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ढ़ 
RS ऋषियोंका शाप 
र्हा सकती | बॉसक्रे वनमें परस्पर संघर्षसे उन्न अग्निके समान इस 
`  ग॒रढुवरामे भी परस्पर कळ्ह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त कर सकूगा 
और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ १ ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे खकुल॑ विश्नुः ॥५॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्क हैं । उन्होंने 
इस प्रकार अपने मनमें निश्चय करके ब्राह्मणोंके झापके बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाला, सत्रको समेटकर अपने धाममें 
ले गाये || ५ || 
खमूत्या लोक़लावण्यनिरशु्त्या लोचनं नृणाम। 
गीमिस्ताः सरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः | ६ ॥ 
आच्छिद्य कीर्ति सुःोकां वितत्य ह्यञ्ञसा नु कौ | 
| वतमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात स्वं पदमीश्वरः॥ ७ ॥ 
"ग परीक्षित्‌ | भगवान्‌की वह मूर्ति त्रिळोक्ीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
| }'करनेवाळी थी । उन्होने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सत्रके नेत्र अपनी 
“ओर आकर्षित कर लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर, दिव्यातिदिव्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवांढोके 
' चित्त उन्होने छीन लिये थे | उनके चरणकमल त्रिक सुन्द्र थे । 
र| जिसने उनके - एक चरणचिहका भी दर्शन कर लिया, उसकी 
ध बहिसुखता दूर भाग गयी, वइ कर्मप्रपश्चसे ऊपर उठकर उन्हॉकी 
|| ' सेवामें ळग गया । उन्होने अनायास ही प्रथ्वीमे अपनी कीतिका | 
| विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े घुकवियोंने बड़ी ही सुन्दर | 
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` भाषामें वर्णन -किया हे । वह इसलिये कि मेरे चले जानेके 


बाद लोग मेरी इस कीतिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार ही जायेगे । इसके बाद 
परमैर्वर्यशाळी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण 
किया || ६-७ ॥ र 
राजोवाच 

त्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं व्रृद्धोपसेविनाम्‌। 

िप्रज्ञापः -कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ || ८ ॥ 

राजा परीक्षितने पूळा--भगवन्‌ ! यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त 
थे । उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुलबृद्धोंकी 
नित्य-निरन्तरं सेवा करनेवाले थे | सबसे बड़ी वात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णं लगा रहता था; फिर 
उनसे ब्राह्मणोंका अपराध कैसे .वन गया १ और क्यो ब्राह्मणोंने [उन्हें 
शाप दिया १ ॥ ८ ॥ ~ 


यन्निमित्तः स पे शापो यादो द्विजसत्तम । | 


कथमेकात्मनां मेद एतत्‌ सर्वे वदख से ॥ ९॥ 
भगवातूके परम प्रेमी विप्रवर ! उस झापका कारण क्या 
था तथा क्या खरूप था १ समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, खामी 
और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें छट कैसे 


... हुई! दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब.ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको 


कैसे हुईं ! यह सब आप कृपा करके मुझे 


| 
>>... 


sao हे | 


नि PE PE व कक 
sss sss es - 
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११ ऋषियोंका शाप 


श्रीहुक उवाच 


a 


बिभ्रद वपुः सकलसन्दरसन्निवेशं 
कमोचरन्‌ अवि सुमङ्गलमापकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीतिंः 
संहतुमेच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः || १० || 
श्रीशुकदेबजीने कहा--मगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
करके जिसमें सम्पूंणे सुन्दर पदार्थोका सन्निवेश था ( नेत्रोमे 
मृगनयन, कन्धेर्मे सिंहुस्कन्ध, करोमे करिकर, चरणोंमें कमल 
भादिका विन्यास था । ) प्रथ्वीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोंका 
आचरण किंया। वे पूर्णकाम प्रयु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो 
कीतिं खयं अपने आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है । ) 
अन्तमं श्रीहरिने अपने कुलके संहार--उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि 
क्म + अब पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेष रह गयाथा ॥१०॥ 
|! कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
|) गायज़गत्कलिमलापहराणि कृत्वा 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे र 
| पिण्डारक समगमन्‌ झुनयो निसृष्टाः ॥ ११॥ | 
|. विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः क 
| - कश्यपो वामदेवोडत्रिवेसिष्ठी नारदादयः ॥१२॥ | हु है 
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प्रथम अध्याय १२ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म 
किये, जिनका गान करनेवाले छोगोंके सारे कलिमळ नष्ट हो जाते 
हैं | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उम्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें 
वसुदेवजीके घर यादवोंका संहार करनेके लिये काळरूपसे ही 
निवास कर रहे थे | उत्त समय उनके बिदा कर देनेपर---विश्वामित्र, 
असित, कण्व, दुर्वासा, भु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ 
और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्रारकाके पास ही पिण्डारकक्षेत्रमे 
जाकर निवास करने ढगे थे ॥ ११-१२ || 

क्रीडनतस्तानुपत्रज्य ङुमारा यदुनन्दनाः । 

उपसंशृ्॒पप्नच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३॥ 

एक दिन यदुवंशके कुछ उदण्ड कुमार खेळते-खेळते उनके 
पास जा निकले | उन्होंने बनावटी नम्रतासे उनके चरणोंमे 
प्रणाम करके प्रश्‍न किया ॥ १३ ॥ 


ते वेषयित्वा खरीवेषेः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । ``; | र 


्रष् विळञ्जती साक्षात्‌ प्रजूतामोषदर्शना; । | 
सोष्यन्ती पुत्रकामा किंखित सञ्जनयिष्यति १५ । | 

_ वे जाम्बबतीनन्दन साम्बको खीके वेषमें सजाकर ले गये और 
कहने ढगे, ब्राह्मणी | यह कजरारी आँखोंत्राळी सुन्दरी गर्भरती 


) एषा एच्छति वो विग्रा अन्तर्व॑ल्न्यसितेक्षणा। १४ | 










__ है ।यढ आपसे एक बात पूछना चाइती है। परतु खयं एने 
के सकुचाती है ॥ आपलोगोका ज्ञान अमोष-अबाघ है, आप सर्वज्ञ 
व हैं । ईर इसे पुत्रकी बड़ी लालसा है ओर अब प्रसवका समय निकर 
4 सजा र 
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१३ ऋषियोंका शाप 
ककमि 


भा गया हे | आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 
पुत्र ? ॥ १४-१५ || 

एवं गलब्धा ञ्ुनयस्तानूचुः कुपिता नृप | 

जनयिष्यति चो मन्दा मसल झुलनाशनस्‌ ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! जब उन कुमारोंने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको 
धोखा देना चाहा, तब वे भगवत्मेरणासे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 
कह्ा--'मूर्खा | यह एक ऐसा मूसळ पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुछका नाश करनेवाळा होगा? || १६ || 

चत्वा तेऽतिसन्त्रसता विश्युच्य सहसोदरस । 

साम्बस्य दृदशुस्तसिन्‌ सलं खंर्वयसयम॥ १७॥ 

सुनियोकी यह बात सुनकर वे बाळक बहुत ही डर गये । 
उन्होंने तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
लोहेका मूसळ मिला || २७॥ 

कि कृतं मन्दभागयैनः किं वदिष्यन्ति नो जनाः | 

इति विहललिता गेहानादाय झुसलं ययुः ॥ १८॥ 


{` अब तो वे पछताने ढगे और कहने छगे-...'हम बड़े अभागे. 
` * | देखो, इमळोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाल £ अब लोग हमें 
| ` श्या कहेंगे ? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसळ लेकर 


भपने निवासस्थानमें गये ॥ १८ || 
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प्रथम अध्याय | १४ 
उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे | मुख कुम्हछा गये | 
थे | उन्होंने भरी समामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वद्द मूसळ । 
रख दिया और राजा उम्रसेनसे सारी घटना कहद सुनायी || १९ ॥ 
श्रुत्वामोध॑ विग्रशापं दृष्टा च मुसले नृप | 
विखिता भयसन्त्रता बभूवुद्दारकौकस! || २० ॥ 
राजन्‌ | जब सब छोगोंने ब्राह्मणोंके शापक्री बात सुनी और 
. अपनी आँखोंसे उस मूसळ्को देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी 
विस्मित और भयभीत हो गये; क्‍योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका 
शाप कभी झूठा नहीं होता ॥ २० || 
च्चूणेयित्वा झुसलं यदुराजः स आहुकः । 
सधुद्रसरिले प्रास्यरलोहं चा्यात्रशेषितम्‌ ॥ २१॥ 
यढुराज उग्रसेनने उस मूसळको चूरा-चूरा करा डाला और 
उस चूरे तथा लोके वचे इए छोटे टुकड़ेको सपुद्रमे पोकवा दिया । | | 
( इसके सम्बरन्धमं उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्षप्णसे कोई सलाह न ली; j 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी )। २१ ॥ दु कटी 
~ -: किन्मत्सयोऽग्रसीरलोहं चूर्णानि तरलेखतः | । | 
उह्यमानानि वेलायां लप्मान्यासन्‌ किलेरकाः।। २२। 
द ह 'उस ठोहेके डुकड़ेको एक मछली निगल गर्द! 
और चूर तरजीक साथ वह-बहकर समुद्रके किनारे आ छगा | ह 
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१५ ऋषियोका शापं 
मत्स्या गृहीतो मत्स्यध्नेर्जाठेनान्येः सहार्णवे । 
तस्थोद्रगतं लोह स शल्ये छुब्धकोऽक्रोत्‌॥ २३ ॥ 
मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ 

- उस मछलीको भी पकड ल्या । उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा 

था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें ळगा 

ल्या ॥ २३ || 
Q ° oS 
भगवाड्ज्ञातसर्वाथे ईश्वरोऽपि तदन्यथा] 
कतुं नेंच्छद्‌ विम्रशाप कालरूप्यन्वमोदत ॥ २४ | 
भगवान्‌ सत्र कुछ जानते थे | वे इस शापक्रों उल्ट भी 
सकते थे । फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा | काल- 
रूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 
RO Cr | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
प्रथसोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 








१. लौहं लेषु ° । 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हं राजा 
जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 


गोविन्दभुजशुसायां दारवत्यां  कुरूदह । 

अचात्सीन्नारदोऽभीषष्ण कृष्णोपासनरालसः ॥ १ ॥ 

भ्रीशुकदेचजी कहते हैं--कुरुनन्दन | देत्रर्षि नारदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निधिम रहनेकी बड़ी लालसा थी । इसलिये 
ने श्रीकृष्णंके निज बाहुओंसे सुरक्षित दारकामं--जहाँ दक्ष आदिके 
शापका कोई भय नहीं था, बिदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १ ॥ 

को चु राजन्निन्द्रियवान्‌ झुङुन्दचरणाम्बुज॒म्‌। 

न भजेत्‌ सवेतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥ २॥ 


> राजन्‌ ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियां तो प्राप इ; 
और वह भगवानके ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य | 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर "मकरन्दरस, अलौकिक रूपमाघुरी, . 
सुकुमार स्परी और मङ्गलमय धनिका सेवन करना न चाहे!' | 


क्योकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा इआ हे ॥ २॥. 


तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गुद्दागतम्‌ । 


र सुखमासीनमभिवाद्येदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
'एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे । 


९ 





१७ नारदका उपदेश 


व्‌ ुदेवजीने उनका अमित्राइन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर 
तिषिएवक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह वात कही || ३ ॥ 
ब॑सुदेव उवाच 
भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 
कपणानां यथा पित्रोरुत्तम्छोकवर्त्मनास्‌ ॥ ४ ॥ 
5 चखुदेवजीने कहा--संसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रोके 
छि और भगवान्‌की ओर 'अप्रसर होनेवाले साधु-संनोंका पदार्पण 
प्रपश्नम उछ हुर दीन-दुखियोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा 
ही मङ्गछमय होता हैँ | परन्तु भगवन्‌ ! आप तो खयं भगवन्मय, 
भगवत्खरूप हैं । आपका चळना-फिरना तो समस्त प्राणिवौके 
कस्याणके लिये ही होता है || ४ ॥ ह. 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 
सुखायव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम्‌ || ५॥ 
>... ऐेवताओंके चरित्र भी कमी प्राणियोंके छिये दुःखके हेतु, तो 
| भी सुखके हेतु बन जाते ह | 'परन्तु जो आप-जेसे भगवत्मेमी पुरुष 
हैं, जिनका हृदय; प्राण, जीवन, -सब कुछ भगवन्मय हो गया 
(--उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोके कल्याणके लिये 
| ऐ होती है ॥ ५ || 
| | भजन्ति ये यथा देवान्‌' देवा आपि तथैव तान्‌। 
| । छायेव कर्मसचित्राः साधवो ल रस ॥६॥ 


च्‌ 
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द्वितीय अध्याय १८ 


जो लोग देवताओंका. जिस प्रकार भजन करते हें, देवता भी 
परछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेत्रालोंको फल देते हैं; 
क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं । परन्तु सत्पुरुष दीन- | 
वत्सळ होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन 
हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मंस्तथापि प्रच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 

याज्छुत्वा श्रद्धया. मत्यों मुच्यते सर्वतोभयात्‌॥ ७॥ 

ब्रह्मन्‌ ! ( यद्यपि हम आपके झुभागमन और शुभ दर्शने | 
ही कृतकृत्य हो गये हैं.) तथापि आपसे उन धर्मोके--साधनोंके | 
सम्बन्धमें प्रन कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सब ओरसे भयदायक संसारसे. मुक्त हो जाय ॥ ७ | 


अह किर पुरानन्तं प्रजार्थो शुषि ग्रुक्तिदम्‌ । 
अपूजय . न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८॥ 
पहले जन्ममें मेने मुक्ति देनेबाले भगवान्‌की आराधना तो 
थी, .परन्तु इसलिये नहीं ` कि मुझे मुक्ति मिले | मेरी आराधना | 
उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों। उस समय पैं भगवात्‌ र 
लीलासे मुग्ध हो रद्दा था ॥ ८ ॥ 


यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्धिविश्वतोभयात । 

मुच्येम द्यक्षसेवाड्वा तथा नः शाधि सुव्रत ॥ ९ 
सुव्रत । अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं | 
जन्म-ृ्युरूप भयावह संसारसे--जिसमें दुःख भी छुखका वि 


| 
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१९ नारदका उपदेश 
और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं_अनायास ह्दी 
पार हो जाऊ ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता । 
प्रीतस्तमाह देवरषिहरेः संस्मारितो गुणः ॥ १०॥ 
शीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | बुद्धिमान बघुदेवजीने 
भगवानूके खरूप और गुण आदिके श्रवणके अभिम्रायसे ही यह प्रइन 
किया था । देवर्षि नारद्‌ उनका प्रश्‍न सुनकर भगवान्‌के अचिन्त्य 
अनन्त कल्पागमय युर्गोके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं 
आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले || १० |. 
नारद उवाच 


सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षृभ। - .. 

यत्‌ एच्छसे भागवतान्‌ थमांस्त्वं विश्वभावनान्‌॥ ११॥ 
< नारद्जीने कह/--यदुवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय 
[इत दी सुन्दर है; क्योकि यह भागवत-धर्मके सम्बन्धमें है, जो 
रे विश्वको जीवन-दान देनेवाळा है, पवित्र करनेवाला है ॥ ११ ॥ 
श्रतोऽनुपठितो ध्यात आइतो बाचुमोदितः। ` ` 
। सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवविश्वहुह्ोऽपि हि॥ १२॥ 
। वसुदेवजी | यह भागवतधमे एक ऐसी.वस्तु है, जिसे कानोंसे 
पुनने, वाणीसे उच्चारण करने, -चित्तसे स्मरण करने इदयसे . 
_ जीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका 


| 
| | 
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द्वितीय अध्याय | २० | 
अनुमोदन' करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है----चाहे 
बह भगवानका एवं सारे संसारका द्रोही ही क्यों न हो ॥ १२॥ | 
2 त्वया परमकल्याणः पृण्यश्रवणकीतेनः । 
_ सारितों भगवानद्य देवो नारायणो मस ॥ १३॥ | 
जिनके गुण, लीळा और नाम आदिका श्रवण तथा कीतेन । 


| 
j 
। 
=| 
| 
| 


पतितोंको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणखरूप मेरे | 

आराध्यदेव भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया | 

है॥ १३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहदास पुरातनस्‌ । 


आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मन! | १४॥ 
बसुदेवजी | तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया है, इसके सम्बन्धमें 

संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। बह इतिंद्दास है-- ।. 
ऋषमभके पुत्र नौ योगीश्वरो और महात्मा विदेहका झुभ | 
गर ॥ १४॥ : 
70 प्रियव्रतो नास सुतो मनोः स्वायम्थुवस्य य: |. ..5&>* 
^ तर्याग्नीधरस्ततो नाभिऋंषभरतत्सुतः स्मृतः ॥ १५] | 
तुम जानते ही हो कि खांयम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र! 

यत्नत | प्रिय्रतके आग्नीध, आग्नीध्रके नाभि और नामिके ए: 
इए ऋषभ ॥ १७ || ` | 


तमाुरवासदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया । 
 , ` -- अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ ब्रहमपारगस्‌ ॥ १६, 
` ` शाने उन्हें भगवान्‌ बासुदेवका अंश कहा है मोका. 
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२१ | नारदका उपदेश 


उपदेश करनेके लिये उन्होंने अत्रतार ग्रहण किया था। उनके 
सौ पुत्र थे और सब-के-सब वेदोंके पारदर्शी विद्दान्‌ थे॥ १६ ॥ 


तेपां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नान्ना भारतमङ्भतम्‌ ॥ १७॥ 
उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत | वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे | उन्हीके नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 
:अजनाभवषे! कहलाता था, “भारतवर्ष! कलाया | यह भारतवर्ष 
भी एक अलोकिक स्थान है। १७ || 
स अुक्तभागां त्यक्त्वेमां निगेतस्तपसा हरिम। ७ 
उपासीनस्तत्पदची लेभे वे जन्मभिस्रिभिः॥ १८॥ 
राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परन्तु 
भन्तर्मे इसे छोडकर वनमें चले गये । वहाँ उन्होंने तपस्याके 
vu द्वारा भगवान्‌की उपासना की और तीन जन्मेंमें वे भगवानको 
`, भप्त हुए॥ १८॥ 
` तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः। . / 
' कमतन्त्रग्रणेतार एकाशीतिद्विजातयः ॥ १९॥ | 
| ' भगवान्‌ ऋषमदेवजीके रोष निन्यानवे पुतरॉमें नौ पुत्र तो 
| स भारतवषके सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हुए और 
७  क्यासी पुत्र कमेकाण्डके रचयिता ब्राह्मण द्यो गये ॥ १९ ॥ 
' नवाभवन्‌ महाभागा सुनयो - छाथशंसिनः । 
श्रमणा वातरशना आत्मबिद्याविशारदाः | २०॥ 
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द्वितीय अध्यायं २२ | 
> कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः | | 
` आविर्होत्रोऽथ दुमिलश्रमसः करभाजनः ॥ २१॥ | 
शेष नौ संन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे । | 
उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था ओर | 
वास्तवरमे ने उसमें बड़े निपुण थे | वे प्रायः दिगम्बर ही रहते | 
थे और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे | | 
उनके नाम थे--कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पछायन, । 
आविहोत्र, दुमिळ, चमस और करभाजन || २०-२१ || | 
त एते भगवदूपं विश्व सदसदात्मकम्‌ । | 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण पर्यन्तो व्यचरन्‌ महीस्‌ ।। २२॥ | 

वे इस कार्यकारण और व्यक्त-अव्यक्त भगतरदूरूप जगतको | 

अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण | 
करते थे ॥ २२॥ 
अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- _ न 
गनधवयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ | 

न _____ मक्ताथवरन्ति युनिचारणभूतनाथ- | 
७ उ रडिजगावां झुवनानि कामम्‌ ॥ २३ | 
._ उनके लिये कहीं भी रोकटोक न थी। र हि | 
ड जाते sn | देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धे, यक्ष, मनुष्य, क्रिकर | 
गोवी Ee सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, गा 
आना वे खच्छन्द विचरते थे । वघुदेवजी | वे सः | 







के-सब जीवन्मुक्त थे॥२३॥ 
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२३ नारदका उपदेश 


त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मु्यरच्छया | 
वितायमानस षिभिरजना भे महात्मनः ॥ २४ ॥ 
एक बारकी बात है, इस अजनाभ ( भारत ) वर्षे विदेहराज 


` * महात्मा निमिं बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे 
थे | पूर्वोक्त नो योगीश्वर खच्छन्द विचरण करते हुए उनके 
यज्ञमें जा पहुँचे ॥ २४ ॥ 
तान्‌ इष्टा सर्यसंकाशान्‌ महाभगवतान्‌ नृपः 
यजमानोऽग्नयो विग्राः सवे एवोपतस्थिरे ॥ २५॥ 
वसुदेवजी | वे योगीश्वर भगवानके परम प्रेमी भक्त और सूर्थके 
समान तेजखी थे | उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि 
मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब-के-सब उनके | 
खागतमें खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 
विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 
प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्रे आसनखान्‌ यथाईतः ॥ २६ ॥ 
` विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
| यथायोग्य आसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
।चिपूर्वंक उनकी पूजा की ॥ २६ | 
तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव | 
पप्रच्छ परमप्रीतः .- प्रश्रयावनतो नृपः ॥ २७॥ 
| वे नवो योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक 
| हे थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि सुनीश्वर ही हों ! 
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द्वितीय अध्याय २४ | 


! 
| 
राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रन | 
किया ॥ २७ ॥ | 

विदेह उवाच , 


| | 


गन्ये भगवतः साक्षात्‌ पाषंदान्‌ वो मधुद्विपः। ¦ 
विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥ २८॥ 
विदेहराज निमिने कहा-भगवन्‌ | मैं ऐसा समझता हूँ कि. 
आपलळोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवानके ' 
पाषद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके लिये बिचरण किया | 
करते हैं ॥ २८ ॥ कस | 
८४ दुलंभो मातुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गरः । | 
त्रापि दुर्लभं मन्ये वेकुण्ठप्रियदशनम ॥ २९॥ | 
जीोके लिये मनुष्य-ारीरका प्राप्त होना दुर्लभ है | यदि 
यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सत्रा | 
` रहता है; क्योंकि यह क्षणमहुर है । इसलिये अनिश्चित मनुष. 
जीवनमें भगवानूके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, 
संतोका दर्शन तो और भी दुर्लम है ॥ २९ ॥ 
व अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः । 
संसारेऽसिन्‌ क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनृणाम | ३० ॥ | 
र इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ | हम आपलोगोंसे यह प्रश्‍न | र 
क्य र्ते हूँ कि परम कल्याणका खरूप क्या हे १ और उसका पचा ण 
__ याहे! इस संसारे आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मुष्योंके लिये, 


| 
| 
| 
| 


+ 
॥ 
र 
3 
के 










. परम निषिहै | ३०॥ ` 


| 
| 
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२५ नारदका उपदेश 


धमोन्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दा्यत्यात्मानमप्यजः॥ ३१ ॥ 
योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी हाँ तो आप कृपा 
“ करके भागतत-धमाँक्रा उपदेश कीजिये, क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहित, एकरस भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन 
धर्मोका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका | 
दान कर डालते हैं ॥ ३१ ॥ 
श्रीनारद उवाच 
एव ते निमिना एटा वसुदेव महत्तमाः | शा 
प्रतिपूज्यात्रवन्‌ प्रीत्या ससदस्यत्विज नृपम्‌ ॥ ३२॥ 
देवर्षि नारदजीने कहा--वसुदेवजी | जव राजा निमिने उन 
भगत्रत्रेमी संतोंसे यह प्रश्‍न. किया, तब उन ळोगोने बड़े प्रमसे 
उनका और उनके प्रइनका सम्मान किया और सदस्य तथा 
_ ऋतिजोंके साथ बैठे हुए राजा निमिसे बोले || ३२ ॥ 
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| कविरुवाच 
| मन्येञ्कुतश्रिद्धयमच्युतस्य | पग 
| | | पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌। 
[ उद्विमबुद्धेरसदात्मभावाद | 
f | विश्वात्मना यत्र निवतते भी) ॥ ३३॥ 






|| पहले उन नौ योगीश्वरोमेसे कविजीने कहा--राजन्‌ | 
|| (भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाळे अच्युत भगवान्के | 
|| ।चरंणोंकी न नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण-- री व आ 





द्वितीय अध्याय २६ 


आत्यन्तिक क्षेम है और सरथा भयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित 
मत है ॥ देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदार्थोर्मे अहंतां एबं 
ममता हो जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही. 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया , 
निवृत्त हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
न 

# ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये | 

अज्ञः पुसामचिदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ ३४॥ 

भगवान्‌ने भोलेभाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमंतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रापिके लिये जो उपाय खयं श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हे 
ही 'भागवत-घर्मः समझो ॥ ३४ ॥ | 

यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिंचित्‌ । 

धावन्‌ तिमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिइ । ३५ ॥ 

राजन्‌ | इन भागवतधमोँका अवळम्बन करके मनुष्य कभी 
विष्नोसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड्नेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विधानमें नुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित. ह 


हे 

८ & 4२%... dd 
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होता है और न तो पतित--फल्से वश्चित ही होता है || ३५॥ |... 

८ येन वाचा मनसेने 
= बुद््याऽऽत्मना वानुसृतखभावात्‌ | | 
| करोति यद यत्‌ सकल परस्म 


ज तेच. | 
( मागत्रतधमका: पाळन करनेवाळेके लिये यह नियम बर न (| 
| 


के वह एक निशेष प्रकारका कर्म ही करे ) वह शरीरसे ज दक्ा र ये वाणीसे, >: 
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> | नारद्का उपदेश 
मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्विसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी आदतोसे स्वभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके लिये ही है--इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे | 
` ( यही सरळ-से-सरछ, सीधा-सा भागवतधर्म है ) || ३६ ॥ 
भय द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
भक्त्येक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७॥ 
इश्वरसे जिमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी बिस्मृति 
हो जाती है ओर इस त्रिस्मृतिसे ही “मैं देवता हूँ, में मनुष्य हुँ, 
इस प्रकारका भ्रम--विपर्यय हो जाता है । इस देह आदि अन्य 
त्रस्तुमं अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग 
आदि भनेकों भय होते हैं | इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेत्र 
„` परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस इंश्ररका भजन 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि इयो 
च्यातुर्थिया खप्नमनोरथौ यथा । 
तत्‌ कर्मसंकल्पतरिकल्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८॥ | 


| | | और कोई वस्तु है ही नहीं | परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति Fr 
| र | | इसका चिन्तन करनेबालेको उसके चिन्तनके कारण, उघर मन | य र । 


राजन्‌ ! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त _ ड 
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द्वितीय अध्याय 
२८ 


छगनेके कारण ही होती है--जेसे खप्नके समय खप्नद्रशाकी | 
य जलवा जाग्रतू-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक | 

क्षण ही सृष्टि दीखने लगती है | इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको | 
चाहिये कि सांसारिक कमो सम्नन्धमे सङ्कल्प-त्रिकल्प करनेवाले ' | 
मनको रोक दे--कैद कर ळे । वस, ऐसा करते ही उसे अमय | 
पदकी, परमात्माकी प्रापि हो जायगी ॥ ३८ | 


 भृष्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 


09 


| 

| 

` 

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके | | 
| 

| 


टि $ ~ 
ssa ..».०० «>. ७ 


गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलज्ञो पिचरेद्सड्र। ।। ३९ ॥ 


कथाएँ 
थाए प्रसिद्ध हैं | उनको सुनते रहना चाहिये | उन गुणों और | { 





रहना चाहिये | इसु 


ग्रकार 
किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण a ! 


करते रहना चाहिये ॥ ३९ || | 

4 ~ | 

स्वन्तः साग्रयनामकीत्या र 
| ` _ जातानुरागो . दुतचित्त उच्चे; | | 
हसत्यथो रोदिति तौति गायः क 


त्युन्मादवन्नृत्याति वस्न E १292 
जो इस प्रकार To नियम लोकबाह्यः ॥ ४० ॥. | 
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» "रर .  नारदका उपदेश 
उग आता है| उसका चित्त द्रवित हो जाता है | अब वह 
साधारण छोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है | लोगॉंकी मान्यताओं, 
धारणाओंसे परे हो जाता है । और दम्मसे नहीं, खभावसे ही मतवाळा- 
सा होकर कमी खिळखिछाकर हसने लगता है तो कमी फ़ट- 
` ` फूटकर रोने लगता है । कमी ऊँचे खरसे भगवानको पुकारने लगता 
है तो कमी मधुर खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है । 
कमी-कमी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव 
करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने ळग्ता है ॥४०॥ 
खं वबायुमग्नि सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्वानि दिशो डुमादीन्‌ । 
सरित्सञचद्रां्च ˆ इरेः - शरीरं 

यत्‌ किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | यह आकाश, वायु, अभि, जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिशाएं, बृक्ष-चनस्पति, नदी, समुद्र--सब-के-सब भगवानके 
iy र हैं । सभी रूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं । ऐसा समझकर 
f | हृ, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है--चाहे वह प्राणी 
| हे या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे--भगवद्भावसे प्रणाम करता 
` |है॥ ४१॥ | ७ 
ध भक्तिः - परेशानुभवो विरक्ति ^“ 

रन्यत्र चष त्रिक : एककालः । | 

प्रपद्यमानस्य यथाक्षत१ स्यः 


(. 





स्तुष्टिः पुष्टिः श्ुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ ४२ ॥ . डी 


ती 
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द्वितीय अध्याय ३० 

` जैसे मोजन करनेत्रालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि ( तृप्त 
अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका सञ्चार ) और क्षुधानिवृत्ति-- 
ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवानकी 
शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक 


क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव " 
और उनके अतिरिक्त अन्य बस्तुओंमें वैराग्य--इन तीनोंकी एक 


साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२॥ 


इत्यच्युताङ्‌घ्रिं भजतोऽचुद्वस्या 
भक्तिविरक्तिर्भगवत्मरबोध! | 

भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 

व स्तत; परां शान्तिम्॒पेति साक्षात्‌ ॥ ४३ ॥ 

` राजन्‌ | इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 

भगवानके चरण-कमलांका ही भजन करता है, उसे भगवानके 

प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके ग्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 


~ 
है. 


भगवानके खरूपकी स्टरति--ये सब अवऱ्य ही प्राप्त होते हैं; डे हि 


भागवत हो जाता हैं और जब ये सब प्राप्त हो जाते. हैं, तब | 
खर्य परंम शान्तिका अनुभव करने ळगता है || 9३ ॥ 
| राजोवाच म | 
अथ भागवतं जूत यद्धमों यादशो चुणाम्‌ । | | 
यथा चरति यद्‌ ब्रूते गेलिजैभंगवलिय: ॥ ४४. 
व्य राजा निमिने पूछा--योगीश्वर ! अब आप.. कृपा !, 
माडा कक्षण वणन कीजिये | उसके क्या धर्म हैं ? और कै | 


\ 
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३१ नारदका उपदेशा 


स्वभाव होता है १ वह मनुष्योंके साथ व्यवहार करते समय केसा 
आचरण करता है ? क्या बोलता है ! और किन ळश्नणोंके कारण 
भगवानका प्यारा होता है १ ॥ ४४ ॥ 
हरिरुवाच ` 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ ` भगवङ्कावमात्मनः। ¬^ ¦ 
भूतानि भगवत्यात्मन्ये भागवतोत्तमः॥ ४५॥ 
अब नौ योगीश्वरोमेसे दूसरे हरिजी बोळे राजन्‌। आत्मखरूप 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आत्माखूपसे--नियन्तारूपसे स्थित हैं | 
जो कहीँ भी न्यूनाधिकता न देखकर सववत्र परिपूण भगतत्सत्ताको 
ही देखता है और साय ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ 
आत्मखरूप भगवानमें ही आघेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अर्थात्‌ वास्तबमें भगवत्खरूप ही हैँ-इस प्रकारका जिसका 
अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि हैं, उसे भगवानका परमग्रेमी 
यी उत्तम भागवत समझना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


ईश्वरे. तदधीनेषु बालिशेषु हिषत्सु च। 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स॒ मध्यमः ॥.४६॥ 
. जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
| अज्ञानियोपर कृपा तथा मगवानसे द्वेष करनेवालोकी उपेक्षा करता 
क हे है, वह मध्यम कोटिका भागवत है ॥ ४६ || ` | 
गि अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रड्धयेहते । 
र न तड्कत्तेषु चान्येषु स भक्तः ग्राकृतः स्वतः ॥.४७॥ 
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र होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमें इतना तन 
रहता. है कि इनके बार-बार होते-जाते रइनेपर भी उनसे मोहि?! 


द्वितोय अध्याय ३२ 


और जो भगवानके अर्चा-बिग्रह--मूर्ति आदिकी पूजा तो 
श्रद्धासे करता है, परन्तु भगवानके भक्तों या दूसरे छोगोंकी 
विशेष सेवा-झुश्रुषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्धक्त | 
है ॥,४७॥ | 
®. लापा यो न हेट न हष्यति। | 
मिद्‌ चर च 
विष्णोमोयामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ ४८ ॥ | 
जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका | 
रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल बिशयोसे द्वेष | 
नहीं करता और अनुकूछ विप्रयोंके मिळनेपर हर्षित नहीं होता-- | 
उसकी यह दृष्टि बनी रहती हे कि यह सब हमारे भगत्रान्‌की 
माया है--वह पुरुष उत्तम भागंवत है ॥ ४८ ॥ | 





| देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो 
जन्माप्ययक्षुद्धयतषेकूच्छे; । 
संसारधमेरविमुद्यमान:ः 
स्म््त्या हरेभागवतप्रधान: ॥ ४९५७७ 


संसारके धर्म हें-_जन्म-मृत्यु) भूख-प्यास, अम-कष्ट, भय &) । 
तृष्णा | ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्र यं 


नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम मागवत है॥४९॥ |` ' 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः ES 
वासुदेनेकनिल्यः स वे. भागवतोत्तमः || ५० ॥ | 
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| ३३ नारदका उपदेश 
| जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कमॅ-प्रवृत्ति और उनके 
बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान्‌, 
वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्धक्त है || ५० ॥ 


न यस्य जन्मकमेभ्यां न वणाश्रमजातिभिः । 
सञ्जतेऽसिन्नहंभावो देहे वे स हरेः प्रिय ९१ ॥ 
जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि 
कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, 
वह निश्चय ही भगवानका प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न यस्य खः .पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिंदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ५२॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें यह अपना है और 
यह पराया--? इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदाथि 
“ला कख़ूरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा | 
भी घटना अथवा सङ्कल्पसे :विक्षित. न होकर शान्त रहता है, 
ep उत्तम मक्त है ॥ ५२ ॥ 
५ _ त्रि्ुवनविभवहेतवेऽप्यङुण्ठ 
| | स्म्रतिरजितात्मसुरादिभिविसुग्यात्‌ । 
| ह नारमें । न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
'बिज्छनी छवतिमिषार्थमपि यः सवेष्णवाग्रयः ॥५३२॥ | 
7 राजन्‌ !. बड़े-बड़े देवताः और ऋषि-सुनि भी अपने अन्त | 


_ भा० ए० स्क० ३-- 


चा i ₹”+ 0 शद. न... 
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द्वितीय. अध्यायं : २९: | 


करणको भगबन्मय बनाते इए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं--भगवानके | 
ऐसे चरणकमळोंसे आधे क्षण, आधे पळके लिये भी जो नहीँ | 
हटता, .निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेवामें ही संल्य़ रहता | 
हैं; यहातक कि कोई खयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी ' 
वह भगवत्सृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यळक्ष्मीकी ओर ध्यान | 
ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्धक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य | 
है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 


। 
भगवत उरुषिक्रमाङघ्रिशाखा- | 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे | 
हृदि कथसुपसीदतां पुनः स | 
_ प्रभवांते चेन्द्र इवा दितेऽकतापंः !। ५७ | | 
रासळीळाके अवसरपर चृत्य-गतिसे भाँति-मों तिके पाद्‌-विन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्य-माधुर्यनिधि भगवानके चरंणोंके अङ्कुलि- | 
` समखक्री.मंणि-वन्दिकासे जिन शरणागत भक्तंजनोके हृदयका विश्व 5; 


सहप: एक बार दूर. दो चुका है, उनके हृदयमें वह फि! 


आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेंपर सूयेका ताप नहीं? | 
सकता ॥ ५४ || | | | 








विसुजति हृद्यं न यस्य साक्षा- ह 
ट '्रिखशाभिहितोऽप्यधौघनाशः । 
`” अणयरशनया ` धृताङप्निपद्चः \ 
>> ~ = संः भवति ` भागवत्परधान उक्तः ॥ ५५) 


ड ~ ss 
ss न {| -- = eS 
ड त rs उन 
कर ण [ छू, b> PR 


३ | - माया-त्रह्म-कमं-निरूपण 
विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूण अघ-राशिको नष्ट 
कर देनेवाले खयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके ढिये 
मी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको 
बाँध खखा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवानके मक्तोर्म प्रधान 
 है॥ ५०॥ 
>. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


-` अध तृतीयोऽध्यायः 
माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म 
और कर्मयोगका निरूपण 
जनह राजोवाच 


। पस्स्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो बुवन्तु नः॥। १॥ 


। राजा निमिने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परम कारण 
म भगवानकी माया बड़े-बड़े मायावियोको मी मोदित कर देती है, 
नारमें कोई पहचान नहीं पातो; ( और आप कह्दते हैं कि भक्त उसे 
धिउनीते करता हैः। ) अतः अब मैं उस मायाका स्वरूप जानना 
| हँ आपलोग कृपा करके बतछाइये ॥ १ ॥ | 
|| Mm 


8!) 
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नालुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्यों हरिकथासृतस्‌। | 
संप्तारतापनिस्तप्तो . मत्थस्तत्तापभेषजम्‌ ॥ २॥ 
योगीश्वरो | में एक मृत्युका शिकार मनुष्य ईँ । संसारके तरह- 
तरहके तापोने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्‍खा है | आपलोग जो 
भगवत्कथारूप अमृतका पान . करा रहे हैं, वह उन तापोंको | 

मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये मैं आपलोगोंकी इस वाणीका | _ 
सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता | आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ | 
| 
| 


। 

| 

के | | 

तृतीय अध्याय ३६ | 
| 

| 

| 


अन्तरिक्ष उवाच 


एभिमूतानि ूतात्मा  महाभूतेर्भहाशुज । 

ससर्जोच्चावचान्याद्यः खमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३॥ 

अब तीसरे. योगीश्वर अन्तरिक्षजीने ह | 
( भगवानकी- माया खरूपतः अनिवेचनीय है, इसलिये उसके 
कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता है । ) आदिपुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे समूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं. और र्क 
विषय-भोग तथो मोक्षकी सिद्धिके छिये अथवा अपने उपासक | bs 
तत्कृष्ट सिद्विके लिये खनिर्मित पञ्चभूतोके द्वारा नाना प्रका | 
देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं उसीको भा कि 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 5 | 


: एव सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पश्चधातुभिः! | ` ¦ ९ 
एकचा, दशधाऽऽत्मानं विभजञ्डुषते शुणान्‌॥ ४ ` ह 
रस प्रकार पश्च मह्दाभूतोंके द्वारा बने हुए प्राणि शरी, शरी |` | 










३७ माया-त्रह्म-कमे-निरूपण 


उन्होंने अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक 
मनके रूपमें और इसके वाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय-इन 
दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोंका भोग 
` कराने लगे ॥ 9 ॥ 
गुणेशंणान्‌ स भ्रुज्ञान आत्मप्रद्योतितः प्रश्न) । 
मन्यमान इदं सृष्टमात्माममिह सजते ॥ ५॥ 
वह देहामिमानी जीव अन्तर्योमीके द्वारा प्रकाशित इन्द्ियोंके 
` द्वारा विषयोंका भोग करता है और इस पञ्चभूतोंके हारा निर्मित 
' शरीरको आत्मा--अपना स्वरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता 
है ( यह भगत्रान्‌की माया है)॥ ५॥ 
कमणि कशि; इरत सतिमितानि पड 
तत्तत्‌ कर्मफलं गृहन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ 
अब वह कर्मेंन्द्रियोंसे सकाम कमे करता है और उनके 
~” ज्नैल्लां शुभ कर्मका फळ सुख और अशुभ कमका फळ दुःख 
करने लाता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटके 
रा है। यह भगवानकी माया है ॥ ६ ॥ 


५ इत्थं कर्मगतीर्गच्छत्‌ बह्वभद्रवहाः पुमान्‌। 

` आमूतसम्डवात्‌ सर्गप्ररयावश्तुतेऽवश्‌ः ॥ ७॥ 
रमे ' इस प्रकार यहद जीव ऐसी अनेक अमङ्गछमय कमेगतियोंको, 
शिज्ऊनीके फलेको प्रास होता है और महामूतोंके म्रळ्यपयन्त | 
| Ei होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता 
|| प है--यह भगवानुकी माया है ॥ ७॥ र क 
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तृतीय अध्याय ३८ 


अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकषति ॥ ८॥ 

` जब पञ्चभूतोंके प्रलयका समय आता है, तत्र अनादि और 
अनन्त काळ स्थूळ तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता | 
है---यह भगवानकी माया है || ८ || | 
शंतवर्षा ह्यनावृष्टिमविष्यत्युल्बणा श्ुवि। | 
तरकालोपचितोष्णाको लोकांखीन्‌ प्रतपिष्यति ॥! ९॥ ` 

उस समय पृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सुखा | 
पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती, प्रलयकाळकी इाक्तिसे सूर्यकी | 
( 


| 
| 
धातूपपुव आसन्ने व्यक्त द्रव्यशुणात्मकस्‌। !' 
| 


उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकोंको तपाने ळगते 
हैं--यह भगवानकी माया है ॥ ९ || 
पातालतलमारभ्य सकषणञ्चुवाचलः ।- 
दहन्नुध्वेशिखो विष्यण्‌ वर्धते वायुनेरितः ॥ न्न ल्त 
उस समय शेषनाग--सङ्कर्षणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड र | 
निकळती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे ळपटें पाताळळोकसे ज 
आरम्भ करती है तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर चारों ओर '' | 
जाती ईै-यहद भगबानूकी माया है || १० ॥ | 
सांबतको मेघगणो वर्षति स शतं समाः। | | | | P 


धारामिहस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट ॥ ध 
इसके बाद प्र्यकाळीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी 


न इ सतोष्नहछि २ सब्कका | ह| 
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३९, माया'ब्रह्म-कमे-निरूपण 
समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है | उससे 
` यह्‌ विराट्‌ ब्रह्माण्ड जलमें डूब जाता है--यह भगवानुकी माया 
है ॥ ११॥ 
ततो बिराजमुत्सृज्य वेराजः पुरुपो नृप | 
अव्यक्त विशते स्रक्षमं निरिन्धन इवानलः ॥ १२.॥ 
[जन्‌ | उस समय जैसे बिना ईधनके आग बुझ जाती है, 
वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने अह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सूम- 
स्वरूप अव्यक्तमें छीन हो जाते हैं---यह .मगवानकी माया 
है || १२॥ 


बायुना हृतगन्था भूः सलिलत्वाय कल्पते। . . 

सलिलं तद्ध्वतरसं॑ ज्योतिष्ठायोपकल्पते ॥ १२॥ 

वायु पृथ्वीकी गन्व खौंच लेती है, जिससे वह जळके रूपर्म 

डो जाती है और जब वहीं वायु जलके रसको खींच लेती है 

(बह जळ अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवानकी 
|है ॥ १३॥ 

८ हृतरूपं तु तमसा वायौ. ज्योतिः प्रलीयते । 

हनस्पर्शोऽवक्राशेन वायुनभसि लीयते ॥ १४॥ 

| । जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि 

| स ' लीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी 

ह वाक्ति छीन लेता है, तब वह आकाशमें लीन हो जाता हैः 

“गबानकी माया है. ॥ १४ ॥ | 


I SP >>. .. — sSNA TE SS 
2 








"१३9 


CC-0 MIDIS Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


> २22: 


तृतीय अध्याय 


कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते । 
न्द्रियाणि मनो बुद्धि! सह वकारिकेलेप । 
प्रविशन्ति ह्यहङ्कार स्वशुणरहमात्मनि ॥ १५॥ 


राजन्‌ ! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके शब्द गुणको | 
हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें लीन हो जाता 
है । इन्द्रिया और बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं । मन | 
सात्विक अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्विक अहङ्कारमे 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके साथ अहङ्कार 
महुत्तत्त्वमें छीन हो जाता है । महत्तत्त प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्मम | 
छीन होती है । फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि ददोती है । न 

 भगबानकी माया है॥ १५ ॥ 


एषा माया भगवतः सर्गणित्यन्तकारिणी । । 
त्रिवर्णा वणिंतासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ हु दश 
यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली त्रिगुणमयी मा ४ 


इसका हमने आपसे वर्णन किया | अब आप और क्या हु | | 
` चाहते हैं १॥ १६॥ 


४० : 
| 
| 
| 
| 
| 






राजोवाच 


यथेतामेश्वरी मायां दुस्तरामकृतात्ममि; | ७ 
तरन्त्यज्ञ। स्थुलूधियो महर्ष इद्सुच्यताम्‌ या । १: । ् 
राजा निमिने पूछा-महर्षिजी इस भगवानकी | | 
करता उन लोगेंके लिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने. | 
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वशमें नहीं कर पाये हैं | अब आप कृपा करके यह बताइये कि 
जो लोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी 
है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं ॥ १७॥ 

अबुद्ध उवाच ` 


कमाण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । 
पश्येत्‌ पाकबिपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ १८॥ 
अव चोथे योगीश्वर प्रबुद्धजी वोले-राजन्‌ ! ख्नी-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनोमें बघे इए संसारी मनुष्य सुखकी प्राति और 
दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं । जो पुरुष 
मायाके पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि . 
उनके कांक्षा फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुखके 
वदले दुःख पाते हैं और-दुःख-निद्त्तिके स्थानपर दिनों-दिन दुःख 
बढ़ता ही जाता है ॥ १८॥ 
लागे - नित्यातिंदेन वित्तेन दुर्लमेनात्ममृत्युना । , 
गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितेश्चलेः ॥ १९ ॥ 
` एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, 
[को पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिळ भी जाय तो 
भंग के लिये तो यह शृत्युखरूप ही है | जो इसकी उलबनोंमें 
में इ जावा है, वह अपने-आपको भूछ जाता है । इसी प्रकार घर, 
|हिजनीय? जेजन-सम्बन्धी, पशु-धन आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ ही. 
३ यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिक | 
ती है १॥ १९ ॥ | 
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तृतीय अध्याय ३२ 


एवं ठोक परं विद्याक्नश्वरं कमनिमिंतम्‌ । 
सतुर्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनास्‌ ॥ २०॥ 
| इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यह | 
| भी समझ लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक-- | न 
परलोक भी ऐसे ही नारत्रान्‌ हैं | क्योंकि इस छोककी वस्तुओंके | 
| समान वे भी कुछ सीमित कर्मोके सीमित फलमात्र हैं | वहाँ भी. | 
f पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवाळोसे होड़ अथवा “| 
छाग-डॉट रहती है, अधिक ऐश्वय और सुखवाळोंके प्रति दिद्रान्वेषण | | 
तथा इष्यो-देषका भाव रहता है, कम सुख और ऐश्वर्यवालोंके | 
i प्रात शृणा रहती है एवं कर्मोका फळ पूरा हो जानेपर वहाँसे | 
पतन तो होता ही है । उसका नाश निश्चित है । नाशका भय 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ वहाँ भी नहीं छुट पाता || २० || 


तसाद गुरु प्रपद्यत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च. निष्णातं ब्रहमण्युपशमाश्रयम्‌ ॥..२६६- 
इसलिये जो परम कल्याणका जिज्ञाछु हो, उसे गुरुदेव' 
शरण लेनी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रह्म-वेदोंके त 
= विद्वान्‌ हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सर्के; और साथ ही 
` परिनिष्ठित तततज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा प्रात | | 
रहस्यकी बातोंको बता सकें | उनका चित्त शान्त हो, न्य 
प्रपञ्चे विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१ ॥ 


भागवतान्‌ धर्मान्‌ गी शिक्षेद्‌ शुर्वात्मदेवत 
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७३ माया-ब्रह्म-कर्म-निरूपण 
जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा 
ओर इष्टदेत्र माने । उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके 
पास रहकर भागवतधर्मकी---भगत्रानको प्रात करानेवाले भक्तिभावके 
साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा 
एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं ॥ २२॥ 
सत्तो मनसोञ्सड्रमादों सड़ं च साधुषु । 
दयां मंत्री प्रश्रय च भूतेष्वद्दा यथोचितम्‌ ॥ २३॥ 
पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर 
भगवान्‌के भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री और विनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे || २३ ॥ 
शोचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्राध्यायमार्जवम्‌ | 
"जा न्नक्षवयेमहिसां च समत्वं इन्द्संज्ञयोः ॥ २४॥ 
| | मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदि- 
त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, 
, खाध्याय, सरळता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख | 
- प्र आदि इन्द्रमें हर्ष-विंषादसे रहित होना सीखे ॥ २४ ॥ 
| सकत्रत्मेश्वरान्वीक्षां  केबल्यमनिकेततास्‌] | 
| विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥ २५॥ | 
7! सवत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काळ और वस्तुओंमें चेतनरूपसे | 
' और  निंयन्तारूपसे इश्वरको देखना; एकान्त ` सेवन, ५ ही हक 


यही - A - 
~ | xr | है 
ल > 
र्त क 
न डर पक ु- 
+ क वि 


१... +, 

क « री हि पर न बे है व... ८६.4 
ड है 5 है obi ७८२७० iia we IIIS i ७ ०५ TP PP कम 23333 2 3 3-3 2८ 6-2... - ० 
क ~ 

4 
5 










CC-0 लक Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 
ळर क कक 


4 ड eS oS 
> * ES 


॥ ६ | 


तोय अध्याय 33 


मेरा घर हैः--ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र व्न | 

पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ 

प्रारब्धे अनुसार मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे ॥२५॥ । 
द्धां भागवते शा्नेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि। | 
मनोबाकमंदण्डं च सत्यं शमदसावपि ॥ २६॥ ` 


भगवानकी प्रा्िका मार्ग बतलानेवाले शास्रोंमें श्रद्धा और 


दूसरे किसी भी झाखकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, | 

मौनके द्वारा बाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोका संयम 

करना, सत्य वोळना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोळकोंमें स्थिर रखना 

और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे || २६॥ 

_ श्रवणं कीर्तनं. ` ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः । 
जन्मकमंशुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितस्‌ ॥ २७॥ | 
राजन्‌ | भगवानकी ळीलाएं अद्भुत हैँ । उनके जन्म-कम 
और गुण दिव्य हैं । उन्हीँका श्रवण, कीर्तन और ध्यान कर. उ | 


शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवानके लिये ग न । ०० 
सीखे ॥ २७॥ | | 


. |, 
A १०८ दत्त तपा जप्त वृत्त य॒च्चात्मनः भ्यस्‌ । 


दाराबर सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निषेदनस्‌॥ २/ ` || 
यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और | , '|:७ 
पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय | ' 


 इहो--सब-का-सब भगत्रान्के चरणोमें निवेदन करना, 
2 च्य त मम अल oe सीखे॥२८॥ |] Mh 
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एवं कृष्णात्मनाथेषु भनुष्येष्‌ च सौहदस । = 


परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥ २९॥ 

जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर ळ्या हो. उनसे 
प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष 
करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी 
भगत्रख्रेमी संतोंकी करना सीखे || २९ ॥ 


परस्परानुकथनं पाचनं भगउचशः | 
मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिनिृततिर्मिथ आत्मनः ॥ ३०॥ 
. भगवानूके परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक-दूसरेसे बातः 
चीत करना और इस. प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें 
| प्रेम करना, आपसमें सन्तुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर 
| आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे || ३० | 
77 नी” सरन्तः सारयन्तथ मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुस्‌ ॥ ३१ ॥ 


। राजन्‌ ! श्रीकृष्ण रारि-राशि पापोंकों एक क्षणमें भस्म कर 
| । । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें । 
सगर कार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय 
ह आ दै और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित-रारीर धारण करते हैं । ३१ । 


| | कचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि 
| १,  द्वसन्ति नन्दन्ति : वदन्त्यलौकिकाः । 









$ 


| ०५ 0. Mamukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 65550... 
३-७) . >>“ बढ * वच. 

























तृतीय अध्याये ४६ | 


नृत्यन्ति मायन्त्यनुशी लयन्त्यज 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निद्वंता। ॥ २२॥ 


उनके हृदयकी बडी विलक्षण स्थिति होती है । कमी-कमी चे । 
इस प्रकार चिन्ता करने ळते हैं कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिळे, 
क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्रापि करावे ! _ 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने ळाते हैं. तो कभी भगवानको 
' लीलाकी स्कति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमेश्वयंशाली भगवान्‌ 
गोपियोंके डरसे छिपे इए हैं, खिडखिळाकर हसने लगते हैँ । कभी 
कभी उनके प्रेम और दरशनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते है 
तो कभी लोकातीत माबमें स्थित होकर भगवानूके साथ बातचीत । 
करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, . इस प्रकार उनके: | ५ 
गुणोंका गान छेड देते हैं और कमी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने. | - 
लगते हैं | कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर इने 
लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सनिपिपें झ्य 
होकर परम झान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं || ३ 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षत्‌ भक्त्या तदुत्थया).. ह | 
. नारायणपरो मायामज्ञस्तराते  दुस्तराम्‌ ॥ | i: 
.. . राजन्‌ | जो इस प्रकार भागवंतघमोंकी शिक्षा ग्रहण कर| . | 
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राजोवाच 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 

निष्ठामई॑थ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४॥ 

राजा निमिने पूछा - महर्षियो! आपलोग परमात्माका वास्तविक 

खरूप जाननेवालोमें सर्श्रेष्ठ हैं | इसलिये मुझे यह बताइये कि 


जिस परत्रह्म परमात्माका “नारायण? नामसे बर्णन किया जाता है 
उनका खरूप कया है १॥ ३४ | 


| 
पिप्पलायन उवाच 
| 


ख्थित्युद्धवप्रल्यहेतुरहेतुरस्य - | 
| यत्‌ खप्नजागरसुषुप्तिष सद्‌ बहिश्च । 
ह देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति थेन 


| सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ ३५॥ 
भू पांचवे योगीश्वर पिप्पछायनजीने कहा--राजन्‌ ! जो 


। ही कणे उत्पत्ति, स्थिति और 'प्रल्यका निमित्त-कारण और 
करण दोनों ही है, बननेवाला भी है और बनानेवाळा भी 
"सयं कारणरहित है, जो खप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति-अवस्थाओंमें 

साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त 


नाम भी ज्योंका-त्यों एकरस रहता हैं; जिसकी सत्तासे ही 





न 
१.३ ॥ ३० ॥ हक मार 


न्हे | 
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एमे जिन्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण ओर . अन्त करणं अपना-अपना ` र र 
= नेम समथ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको आप “नारायणः” 


तृतीय अध्यांय | ४८ | 
नेतन्मनो विशति वाशुत चश्षरात्मा | 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानरुमचिंषः खा! । | 

शब्दोऽपि बोधकनिषेधतया55त्ममूल- | 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः ॥ २६॥ ` | 

जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं. गा 

और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परमतच्तमें---आत्मखरूपमें | 
न तो मनकी गति है और ने वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते | 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पास- | 
तक नहीं फटक पातीं । नेति-नेति-इ्यादि श्रुतियोंके शब्द भी | 
बह यह दै--इस खूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको । 
बोध करानेवाळे ज़ितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य | 
रूपसे अपना मूल--निषेधका मूल छखा देते हैँ । क्योंकि यदि निषेधके | 
आधारकी, आत्माकी सत्ता न दो तो निषेध कौन कर रहा दै, |. 
निषेधकी बृत्ति किसमें है--इन प्रश्नोंका कोई उत्तर ही 7 | उ १ 
निघेधकी ही सिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ इल 

१» --` सत्व रजस्तम इति त्िबृदेकमादौ | | 
त्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवस्‌ । / | 

`. न्रहमेव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥ ३| | ` | ) 
ह... जब | सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही था। सा... | 
i . निरूपण. करनेके किये उसीको त्रिगुण ( सत्तरज-तम ) ६ | 
. प्रकृतिं कहकर वर्णन किया गया । फिर उसीको -ज्ञानं | || 
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। होनेसे महत्तत्त, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रास्मा और जीवकी उपाधि 
। होनेसे अहङ्कारके रूपमे बर्णन किया गया । वास्तवमें जितनी 
। भी शक्तियाँ हैं--चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठात्‌ देवताओंके रूपमें 
| . हों, चाहे इन्द्रियोके, उनके विषयोंके अथवा विषयोंके प्रकाराके 
। रूपमें हों--सब-का-सव वह ब्रह्म द्वी है | क्‍योंकि ब्रह्मकी शक्ति 
| अनन्त हैं | कहाँतक कहूँ १ जो कुछ दृश्य-अद्श्य, कार्य-कारण, 
। सत्य और असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है, 
वह भी अहा ही है ॥ ३७ || 
नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसो 

। न क्षीयते संवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि। 

ह शुश्चद्नपाय्युपलब्धिमात्र 

प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८॥ 

वह ब्रझखरूप आत्मा न तो कमी जन्म लेता है और न 

|, मरता है | वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी 
"या नशील पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके 
ही क्यों न हों--सबकी भूत, भविष्यत्‌ और वतमान सत्ताका 
| शाक्षी है | सबमें है | देश-काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है 
| [शी है. वह उपलब्धि करनेवाला अथवा उपलब्धिका विषय 
| . ३ | केवळ उपलब्विखरूप--ज्ञानखरूप है। जैसे प्राण तो 
५ न रहता है, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम हो जातो | 
ता अपेते ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियांके सहयोगसे उसमें | 
| रीय | [ञ्छनीय पाकी कल्पना दो जाती है ॥ ३८॥ a 
१. २. निधनविद्व्यमिचारिणाम्‌। | रा लिथनविद्व्यमिचारिणाम्‌। 7. 
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तृतीय अध्याय र (५१ 


अण्डेषु पेशिषु तरूष्वविनिश्चितेए 

प्राणो हि जीवश्चुपधावति तत्र तन्न । 

सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते 

१ द मति Q | 
कूटस्य आशयसते तदजुस्सृतिनेः ॥ ३९॥| ` 
जगतूमं चार प्रकारके जीव होते हे--अंडा फोड़कर पैदा! 
होनेवाले पक्षी-सॉप आदि, नाळमें बँचे पैदा होनेवाले पशु-मनुण। 
. धरती फोडकर. निकडनेवाळे बृक्ष-त्रनस्पति और पसीनेसे उत्पब' 
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होनेत्राले खटमल आदि । इन सभी जीव-शरीरोंमें प्राणशफ्ति न 
पीछे लगी रहती है । शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एव 
ही रहता है । सुपुतति-अवल्थामें जब इन्द्रियाँ नि३्चेष्ट हो जाती दै! 
अहङ्कार भी सो जाता है--लीन हो जाता हैं अर्थात्‌ जिगर | 
नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बातकी{ 
पीछेसे स्मृति ही केसे हो कि में सुखसे सोया था ! पीछे तश 
यह स्मृति ही उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥ ३९॥ 
य्ब्जनाभचरणेषणयोर्भवत्या ` [१ 
चेतोमलानि विधमेद्‌ शुणकर्मजानि। ¦ | | 

तसिन्‌ विशुद्ध उपलम्यत आत्मतत्त्वं हि | 
अ यथामलदशो$सं वितृम्रकाशः ||. 

जब भगवान्‌ कमळनाभके चरणकमळोंको प्राप्त करने 

तीब्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति 
कमसे उत्पन्न हुए चित्तके -सारे मळोंको .जळा डालती 
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चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता 
है--जेसे नेत्रोंके निर्विकार हो ज़ानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होने लगती है || ४० ॥ 
राजोवाच 
कमयोग वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्यं विन्दते परम्‌ ॥ ४१॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो | अब आपळोग हमें कर्मयोगका 
उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा झुद्ध होकर मनुष्यं शीघ्रातिशीघ्र 
। परम नेष्कम्ये अर्थात्‌ कतृत्व, कम और कमफको निवृत्त करनेवाला 
| ज्ञान प्राप्त करता है ॥ 9१ ॥ 
| एवं ्रश्नसृषीच्‌ पूर्वमणृच्छं . पितुरन्तिके । 
नाछ्ुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम ॥ ४२॥ 
एक बार यही प्रश्‍न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने 
, ~जीके मानसपुत्र सनकादि ऋषियोंसे पछा था, परन्तु उन्होने 
होनेपर मी मेरे प्रश्‍नका उत्तर न दिया | इसका क्या कारण 
कृपा करके मुझे बतलाइये | ४२ ॥ 
oe आविहोत्र उवाच 
| मेति वेदवादो न लोकिकः । 
9 वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र स्ुझन्ति स्रयः ॥ ४३॥ ` 
कारे ब छठे योगीश्वर आविहोत्रजीने कहा-- राजन्‌! कम . 
'झाञ्छनीय वच ) अकम. ( निषिद्ध ) और विकम ( विहितका | 
ना )--ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं। इनकी | 


श्व ते 
न] 
| 
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है 

_ तृतीय अध्यायं ५२ | 
व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती | वेद अपौरुषेय है-ईश्वररूप | 
हैं; इसलिये उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत.कठिन है-। इसीसे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अभिप्रायका. निर्णय करनेमें भूछ कर बेठते 
हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हं अनधिकार 


समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं| 
दिया )॥ ४३ ॥ 


a परोक्षबादो वेदोऽयं वालानामनुशासनस्‌ । | 
~ कममोक्षाय कर्माणि विधत्त हागद यथा ॥ ४४॥ | 
` इ यह वेद परोक्षवादात्मक% है । यह कर्मोकी निवृत्तिके लिये | 
कमका विधान करता है, जेसे बालकको मिठाई आदिका लालच | 
देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञोंको खगं आदिका | | 
प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ 


sn 








` नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्त खयमज्ञो$जितेन्द्रिय; । | ट 
विक्मेणा धर्मेण स्ृत्योसत्युपुपैति सपा १ 
जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी ? ! 

नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमोंका परि ' ॥ 
` है, तो वह विहित कर्मोका आचरण न करनेके का 








न अधर्मं ही करता है | इसलिये वह मृत्युके बाद | | 
| प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ | | 
जि: ज & 
४ जिसमें शब्दा कुछ और माळूम दे और तात्पय॑ रागी. पन 
उसे परोक्षवाद कहते हैं छू "` | 
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५३ माया-ब्रह्म-कमे-निरूपण 


वेदोक्तमेच कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । 
नैष्कम्यां लभते सिद्धि रोचनाथा फलश्चुतिः ॥ ४६॥ 
इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर और व्रिश्वात्मा भगवानको 


` समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्माकी 


निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोमे 
खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तात्पये फलकी सत्यतामें नहीं 
है, वह. तो कमेमिं रुचि उत्पन्न करानेके लिये है || ४६ ॥ 
य आशु हृदयग्रन्थिं निर्निहीषुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघ्र मेरे ब्रह्मतरूप 
आस्माकी हृदयग्रन्यि-में और मेरेकी कल्पित गाँठ खुळ जाय, उसे 


` चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोसे मगवानकी 


आराधना करे || ४७॥ 
; लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदर्शितागमः । 


व| ॥पुरुषमभ्यचन्मूत्याभिमतया55त्मनः ॥४८॥ 


गेना ले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 
रा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवान्‌की जो मूर्ति 
\, अभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌की 
(॥४८॥ 2:5१ 
चि ¦ सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिंः । 
पेण्डं विशोष्य सन्न्यासकृतरक्षोऽचेयेद्वरिस्‌ ॥ ४९॥ 


।पा[ (हले स्नानादिसे शरीर और सन्तोष आदिसे अन्तःकरणको a 
[नको | रे, इसके बाद भगवानकी मूर्तिक सामने बैठकर प्राणायाम | 
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| 


तृतीय अध्याय 


Ey 


आदिके' द्वारा भूत-शुद्धि-नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात्‌ विषिपूरवक 


मन्त्र, देवता आदिके न्याससे अड्गरक्षा करके भगवानकी पूजा 
करे || ४९ || 


अर्चादौ. हृदये चापि यथालब्योपचारके: 
द्रव्यक्षित्यात्मलिज्ञादि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌ ।। ५०॥ 
पाद्यादीनुपकरप्याथ संनिधाथ्य समाहितः 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ॥ ५१॥ 


पहले पुष्प आदि पदार्थोंका जन्तु आदि निकालकर ; पृथ्वीको 
सम्माजेन आदिसे, भपनेको अव्यग्र होकर और भगवान्‌की पमूतिको 
हलेह्वीकी पूजाके छगे हुए पदार्थोके क्षाडन आदिसे पूजाके योग्य 
बनाकर फिर आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जळ ठिडककर पाद्य 
अध्य आदि पात्रांको स्थापित करे | तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर | 
इदम भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमूर्तिमें चिन्तन 
करे | तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा ( हृदयाय नम शिरसे सा स 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 











देश, काळ आदिके अनुकूळ प्रात पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा ह 

अथवा हृदयमें भगवानकी पूजा करे || ५०-५१ || 
साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां तां मूर्ति खमन्त्रतः | |! 
ाद्या्ध्याचमनीयाद्यैः ख़ानवासोविभूषणेः ॥ ९ ` 
गन्धमारयाक्षतसतगभ्धूपदीपो पहारकः | 


- लवः स्तुत्वा नमेद्धूरिसू ॥ ' 









fF v 


j 


त्यादि मन्त्रोसे न्यास करे और अपने इश्टदेवके मूळ मन्त्रके।. | 
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५५ माया-त्रह्म-कमे-निरूपण 


अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसके मूलमन्त्रद्वारा पाथ, अव्य, आचमन; 
मधुपर्क, स्नान, वख, आभूषण, गन्य, पुष्प, दधि-अं्षोतके तिलक, 
'माळा, धूप, दीप और नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तथा 
फिर स्तोत्रोंद्ारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे || ५२-५३ | 
आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ सूतिं सम्पूजयेद्धरेः । 
शेषामाधाय शिरसि खधाम्न्युद्वा्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४॥ 
अपने आपको भगत्रन्मय ध्यान करते इए ही भगवानकी 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने सिरपर रखे 
और आदरके साय मगवद्विग्रहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त 
करनी चाहिये | ५४ ॥ 
एचग्न्यर्कतोयादावतिथौ हृदये च यः। | 
यंजतीश्वरमात्मानमचिरान्सुच्यते हिं सः॥ ५५॥ 
“ल्व सं प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जळ, अतिथि और 
र्मः | हृदयमें आत्मरूप श्रीहृरिकी पूजा करता है, वह शीघ्र 
| हो जाता है ॥ ५५ || 





० | श्रीमद्भागवते मद्वापुराणे पारमहंस्य सं हिंतायामेकादशस्कन्धे 
| | तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

हने न र सस 
१. विष्णुभगवानकी पूजामें अक्षतोंका प्रयोग केवल तिलकालंकारमें 
र| नाहिये, पूजामे नहों--“नाश्षतैस्वेयेद्‌ विष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌ |? 
३ | ५ 





= 


{ 
॥ 


| 
[ i 
Ms, 
| 
| 


यजेदी । 
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` उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर | 





किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ || 
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| 
` अथ चतुरथोऽष्यायः | 
भगवानके अवतारोंका वर्णन 

राजोवाच | 

यानि यानीह कर्माणि येये; खच्छन्दजन्मभिः | ¦ 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि घवन्तु नः ॥ १॥ | 
राजा निमिने पूळा--योगीश्वरो | भगवान्‌ खतन्त्रतासे अपने | 


भक्तोकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण करते 
है और अनेकों ढीळाएँ करते हैं | आपछोग कृपा करके भगवानकी | 





रहे हैं या करेंगे | १ ॥ 
ट्रॅमिल उवाच | 
यो वा अनन्तस्य शुणाननन्ता- | | 
नुक्र्रिध्यनू स॒ हु बालबुद्धिः। | 
रजांसि भूमेर्मणयेत्‌ कथंचित्‌ , ~ म्ह 
ele क 
कारेन नेवालिलशक्तिधान्नः ॥ ¦ (' 
अब सातवे योगीश्वर दुमिळजीने कहा--राजन्‌ | ४. | 
अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त हैं | जो यह सोचता है | दि | 
उनके गुणोंको गिन दंगा, वह मूख है, बालक है | यह तो | | | | 
हे कि कोई किसी प्रकार प्रष्वीके धूळि-कणोको गिन ले; | । 
समस्त, राक्तियोके आश्रय भगवानके अनन्त गुणोंका कोर || 


Se 







"हुक रे ज्वयनाााानिशिशशिश दुविड | २. सत्त्वधाम्नः | 
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"याति 


“उ भगवानके अचतारांका वर्णन 


भूतेयेदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः 

पुरं विराजं विरचय्य तखिन्‌ | #4५ 
स्वांशेन विष्टः पुरुपाभिधान- 

मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ 


भगवानूने ही पृथ्त्री, जळ, अग्नि, बायु, आकाश---इन पाँच 
भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है । जब चे इनके द्वारा 
विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें लीळासे अपने अंश 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 
तो अपने पुण्योंके फठखरूप जीव ही होता है ) तव उन आदिदेव 
नारायणको “पुरुष? नामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है ॥३॥ 


यत्काय एप श्रुवनत्रयसंनिंवेशो 
यस्ये न्त्रियंस्तनुसताम्रुभये न्द्रियाणि । 
ज्ञानं खतः श्वसनतो बलमोज्ञ इहा | 
सर्वादिभिः खितिलयोद्व आदिकती ॥ ४ ॥ 


| 

६ 
| Ee इस विराट ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं. | 
' | इन्द्रियोंसे समस्त देहधारियोंकी ज्ञानेन्दियॉ. ओर कर्मेन्द्रियं 
र । उनके खरूपसे ही खतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । 


| >अ्ास-प्रथाससे सब शरीरोंमें बल आता है तथा इन्द्रियोमे 


| 


। 
रा सत्र आदि गुणंसे संसारकी स्थिति उत्पत्ति और 'प्रल्य 
कय नल 





| __ 'इन्द्रियोंकी शक्ति ) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । | 
| 
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अस्स कर्मबन्धनसे  छुडानेवाला और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त 
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हे 
४ 
चतुर्थ अध्याय | ५८ | 


| 
| 
| 
होते हैं | इस विराट शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता | 
नारायण हैं || ४ ॥ | 
 &॥//आदावभूच्छतश्रती रजसास्य सर्ग च | 
| विष्णु; समितो क्रतुपतिद्विजधमसेतुः । | 
रद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य | 
त्युङ्कवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ५॥ | 

पहले पहल जगतूकी उतत्तिके किये उनके रजोगुणके अंशसे | | 

ब्रह्म हुए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने | 
सत्तांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर | | 
बे ही तमोगुणके अंशसे जगतके संहारके लिये रुद्र बने | इस प्रकार | 
निरन्तर उन्हीसे परिवर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार ' 
होते रहते हैं || ५ ॥ | 
धर्म्य दश्षदुहितर्यजनिष्ट मृंत्यां | 

र नारायणो नर ऋषिप्रवरः अशान्तः | न प 

१ नेष्कम्येलक्षणमुवाच चचार कर्म 
योज्यापि चास्त ऋषिवर्येनिषेविताङ धरि; ॥/। | 










करानेवाले उस भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो 


१. मूत्यो। 


हे 
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५२, भगवानके अबतारांका वणन 


हैं| उन्होंने खयं भी चेसे ही कर्मका अनुष्ठान किया । बड़े-बड़े 
ऋषि-सुनि उनके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं | वे आज भी 
वद्रिकाश्रममें उसी कमका आचरण करते इए विराजमान हैं ॥ ६ || 
द्रो विशङ्कय मम धाम जिघुक्षतीति टत 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदयुपाख्यस्‌। ' 
गत्वाप्सरागणवचसन्तसुसन्दवातः 
्ीग्रेक्षणे षुभिरविष्यदतन्महिज्ञः ॥७॥ 
ये अपनी धोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं-- 
इन्द्रने ऐसी आशंका करके स्री, वसन्त आदि दळंत्रलके साथ कामं- 
देवको उनकी तपस्यामे विष्न डालनेके लिये भेजा | कामदेवको 
भगत्रानूको महिमाका ज्ञान न था; इसलिये वह अप्सरागण, वसन्त 
तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बदरिका श्रममं जाकर स्रियोके कटाक्ष- 
बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने लगा || ७ || 


कीः विज्ञाय शक्रक्रृतमक्रममादिदेवः 


| 


| मां भेष्ट भो मदन मारुत देववध्वो _ 

गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ ८॥ 
दिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र 

' १ काँपते हुए काम आदिंकोंसे हसकर कहा--उस समय 

| भनें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था । 

रा. मळ्यमारुत और देवाइनाओ- तुमलोग डरो मत; हमारा 


ह । ग्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 





न| 

चतुथ अध्याय ९० | 

आतिथ्य खीकार करो | अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना । 

मत करो? ॥ ८ ॥ | 

इत्थं घ्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः | 

सत्रीडनम्रशिरसः सध्ण तमूचः। |- 

नैतद्‌ विभो त्वयि परे5विकृते विचित्र | 

स्रारामधीरनिकरानतपादपञ्ने ॥९॥ | 

राजन्‌ | जब नर-नारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते हुए | 

इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर लजासे झुक गये । | 

उन्होने दयाळु भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा--'प्रभो | आपके छिये | 

यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है | क्योंकि आप मायासे परे और । 

निर्विकार हैं । बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके | 

चरणकमलमें प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 

त्या सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 

खोको विलद्बय परमं त्रजतां पदं ते। | Fe ; 

नान्यस्य बिपि बलीन्‌ ददतः खभागान्‌ | | 

धत्ते पदं त्वमविता यदि विश्नमूध्नि ॥ | 

आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रमावसे देवताओंकी राज -। | 

अमरावतीका उलङ्घन करके आपके परमपदको प्राप्त " | | | 

इसलिये जब वे भजन करने ळगते हैं, तब देवताळोग तरह | । 

उनकी साधनामें विन्न डाढते हैं | किन्तु जो छोग केवत 

काण्डमें ठगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके/ ( 

उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके मार्गमें वे किसी ! ५३ 
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हे भगवानके अवतारोका वर्णन 


विध्न नहीं डाळते | परन्तु प्रभो | आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपस्थित की हुईं विध्न-बाधाओंसे गिरते नहीं | बल्कि आपके करः 
कमलांकी छत्रछायामें रहते हुए वे विध्नोके सिरपर पैर रखकर 
आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते || १० ॥ 
क्षुत्त॒टत्रिकालगुण मारुतजह यश रन्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीयं केचित्‌ | 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वश पदे गो- . 
मंजन्ति दुश्चरतपश्च॒ब्र॒थोत्सृजन्ति॥ ११॥ 
वहुत-से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी 
एवं आँधी-पानीके कष्टोंको तथा रसनेन्द्रिय ओर जननेन्द्रियके 
वेगोंको, जो अपार समुद्रोके समान हैं, सह लेते हैं--पार कर 
जाते हैं । परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके बशमें हो जाते हैं 
जो गायके खुरसे बने गडडेके समान है और जिससे कोई छाम 
$ क्ट ह---आत्मनाशक है । और प्रभो | वे इस प्रकार अपनी 
न तपस्याको खो बैठते हैं ॥ ११ ॥ 


व इति प्रगृणतां तेषां ख्नियोऽत्यङ्कुतदशेनाः 
' ` दर्सयामास श्रां खचिताः छर्बतीरबिसुः ॥ १२॥ 
 / ' जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
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| सी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत रूप-ळावण्यसे | 
] राः और विचित्र वख़ालङ्कारोंसे सुसजित थीं तथा भगवानको | 
स रही थीं ॥ १२ ॥ डॉ 
| 
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| _ पुवैदक्तिमान भगवानने अपने योगबळसे उनके सामने बहुत. | 


चतुर्थ अध्याय | भ 


ते देवातुचरा दृष्टा ख्नियः श्रीरिष रूपिणी | 
गन्धेन सुशुइस्तासं सरूपौदार्षहतश्रियः.। १३॥ 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने . उन छलक्ष्मीजीके समान | 
रूपवती ख्रियांको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दयेके सामने उनका | 
चेहरा फीका पड़:गया। वे रीहदीन होकर उनके शरीरसे निकळनेवाी 
दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३॥ | 
तानाइ देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव | | 
आसामेकतमां इड्ध्यं सवणां स्वगेभूषणाम्‌ ॥ १४॥ 
अश्र उनका सिंर झुक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण | 
हँसते इए-से उनसे बोले--'तुमलोग इनमेंसे किसी एक ख्रीको 
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो । वह तुम्हारे खगलोककी 
शोभा बढ़ानेवाळी होगी || १४ || | 


| ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं “सुरवन्दिनः | / 
| उ्बेशीमप्सर'श्रेष्ठांपुरस्कृत्य दिबं ययुः ee १५ 
देवराज इन्द्रके अनुचरोंने 'जो आज्ञा! कहको भ! १: | 
आदेराको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | फि 
द्वारा बनायी इई क्ियोंमेसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वंशीको आगे 
खगलोकमें गये ॥ १५ ॥ |; 
इन्द्रायानम्य सदांस शण्बता त्रिदिवौकसाम्‌ | | ||. 
ऊचुनीरायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः |... 


` ` वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया 
समामें देवताओंके सामने भगवान्‌ नर:नारायणके बल ओर). 
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दर भगवधानके अवतारोंका वणन 


वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और 
चकित हो गये ॥ १६ ॥ 
हंससरूप्यवदद्च्युत आत्मयोगं अद्ध 
दत्त! कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः | 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीणे- 
स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये || १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते हुए 
भी सम्पूर्ण जगतूके कल्याणके लिये बहुत-से कलावतार ग्रहण किये 
ह. । विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनव्कुमार 
और हमारे पिता ऋषभके खूपमें अत्रतीर्ण होकर उन्होंने आत्म 
साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है. | उन्होंने ही हयग्रीव 
अवतार लेकर मधु-केटभ नामक असुरोंका संहार करके उन 
| लोगोंके द्वारा चुराये इए वेदोंका उद्धार किया है || १७ ॥ 


Se = गुप्तो5प्यये मचुरिलोषधयश्च मात्स्ये 
दर न । ` क्रोडे हतो दितिज उद्धरदाम्भस क्ष्माम्‌। 

' & ॥वक्कोसे तोऽद्रिरसृतोन्मथने खपुष्ठे 

२ ' ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभराजमशुश्चदातस्‌ ॥ १८॥ 
| शनि के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यत्रत, 
 । स ओषंधियोकी-धान्यादिकी रक्षा की और वराहावतार 

| कथे पृच्ीका रसातल्से उद्धार करते समय हिरण्याक्षका | 
|` राजन्‌ ह कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवानने अमृत- 


| र 
£ ?__इत्यदिनभ सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्द्राचळ धारण अ 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| + 
| 
| 
| 
| 
j 
। 
| 
। | 
| 
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चतुर्थ अध्याय | ड 
किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आते भक्त | 
गजेन्द्रको ग्राइसे छुडाया ॥ १८ ॥ 
> संस्तुन्वतो5ब्थिपतिताञ्छूमणानुरपीथ 
शक्त च वृत्रवथतस्तमसि प्रविष्टस्‌ । 
देवस्रियोऽसुरग्रहे पिहिता अनाथा 
जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नरसिंहे ॥ १९॥ 
एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुवे | 
हो गये थे । वे जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा छा रहे थे, 
तो थककर गायके खुरसे बने हुए गडडेमें गिर पड़े, मानो सुर 
गिर गये हों । उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान्‌ने अवतार लेकर 
उनका उद्धार किया । इत्राछुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको ब्रह्महत्या 
छगी और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, तब भगवानने उस | 
इत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और जब असुरोने अनाथ देवा्रुनाओंको | 
बन्दी बना लिया, तब भी भगबानने ही उन्हें «लग, 
चंगुळसे छुड़ाया । जव हिरण्यकशिपुके कारण प्रहृ भा! क रः 
पुरुषोंको भय पहुँचने छगा, तब उनको निर्भय । फि! | 
भगवानने उसिंहाबतार ग्रहण किया और हिरण्यक्षागे |! त 
डाळा ॥ १९ ॥ Hl | 











देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे १५ ||| ` ¦ 
हत्वान्तरेषु थुवनान्यदथात्‌ कर" ' || | 

` भूत्वाथ वासन इसामहरइ बळे? क्ष्म' किया दूर | र्‌ं | 
याञ्चाच्छलेन समदाद दिते? सुते र | 
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६५ भगवानके अवतारेंका वर्णन 
उन्होंने देवताओंकी रक्षाके छिये देवासुरसंप्राममें देत्यपतियोंका 
वध किया और विभिन्न मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकों कछावतार 
धारण करके त्रिभुवनंकी रक्षा की | फिर वामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको देत्यराज बलिसे छीन 
छ्या और अदिंतिनन्दन देबताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रि!सप्रकृत्तो | 
रामस्तु हेहयङुलाप्ययभार्गवाय्निः । 
सोऽड्धिं बबन्ध दशवक्त्रभहन्‌ सल 
सीतापतिजंयति लोकमलप्नकीति। ॥ २१॥ 
परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्षीस बार 
क्षत्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैहयवंशका प्रळय करनेके ल्यि 
| मानो झयुवंशमें अप्निरूपसे ही अवतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगवानने 
| रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण ओर उसकी राजधानी 
| नाको मी मद्कि”पेट कर दिया । उनकी कीतिं समस्त छोकोके मळको 
न रणे र है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सवदा, सवत्र 
हैं. तारी हँ ॥ २१ ॥ 


ब्रह्म 
| | भैरावतरणाय यदुष्वजन्सा 
| 











गनि जातः करि्यिति सुररपि दुष्कराणि । 
रमोहयति यञ्ञक्ृतोऽतदहोत्‌ 
कथाशुद्रान्‌ कलो क्षितिश्चुजो न्यहनिष्यदन्ते २२॥ 
शुद्र।अजन्मा होनेपर भी प्रथ्वीका भार उतारनेके 
यदुवंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे 


५ ee 
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पञ्चम अध्यायः ६६ | 
जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चल्वा! 
भगवान्‌ ही बुद्धके रूपें प्रकट होंगे और यज्ञके अनधिकारे 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-बितकॉसे मोहित कर झे 
और कलियुगके अन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे ही शद्ध. राजाभोंक | | 
बध करेंगे || २२॥ | 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः। | 
भूरीणि शूरियशसो वर्णितानि महाझज ॥ २३॥|` 
महावाहु विदेहराज ! भगवानकी कीति अनन्त है | क 
जगत्पति भगवानके ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कमांका प्रचुरतासे 
गान भी किया हे ॥ २३॥ | 
"भ्र | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया- 
मेकादशस्कन्धे चतुर्थाऽष्यायः॥ ४ ॥ 











ह | च LN ~ 


न्ह... 


अथ पञ्चमोऽध्यायः * म. 


राजोवाच "मगे 

भगवन्तं हरि प्रायो मे भजन्त्या. |. ` 

तेषामशान्तकामानां का निष्ठाबिजि वाम्‌ ||| | 
राजा निमिने पूछ योगीश्वरो | आपलो' ' प्तः || . 

ज्ञानी और भगवान्‌के परमभक्त न । कृपा क | (| ४ 

जिनकी कामनाएं शान्त नहीं हुई हैं, लौकि, और 0) 
१ [ति और्‌| | | 


| ६७ भगवानको पूजाविधिका वणन 

लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ मी वरामें नहीं हैँ तथा 

' जो प्रायः भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे छोगोंकी क्या 

| गति होती दै १ ॥ १॥ ग 

| र चमस उवाच ,./ ८⁄0 

| _ सुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह | 

| चत्वारो जह्रे वर्णा युणेविंग्रादयः पथक ॥ २॥ 

। घय एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ | 

| न भजन्त्यवजानान्त स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ ` 

| अब आठच योगीश्वर चमसजीने कहा-राजन्‌ | वराट 

। पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओसे सत्त्व-रजःप्रधान क्षत्रिय, 

| जाँघोंसे रजस्तमःप्रंधान वैश्य और चरणोंसे तम;प्रधान शूद्गकी उत्पत्ति 

॥ हुई है, । उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे प्रह्मचय, वक्षाःस्थळसे 

| बान/ और मस्तकसें संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । 

शो जणा और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान्‌ ही हैं | वही 

करण नियन्ता और आत्मा भी हैं । इसलिये इन वणे और 
र हें ॥वाल जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
| + अनादर करता है, वह अपने स्थान, वणे, आश्रम 
`  गोविसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 

|. ररे | 

| कथाः केचिद्‌ दूरेचाच्युतकीतना: 


तन्‌ दड्ादयशेचैव तेऽतुकप्या भवादशास्‌ ॥ ४॥ 


i 
i 


पञ्चम अध्याय . | १ 
बहुत-सी लिया और शूद आदि भगवान्‌की कथा और ऊ 
_नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं । वे आप-जैंसे भगे 
दयाके पात्र हैं | आपलोग उन्हें कथा-कीतनकी सुविधा छे 
उनका उद्वार करें ॥ 9 ॥ | 
2 विप्रो राजन्यवेश्यों च हरे! प्राप्ताः पदान्तिकम्‌। | 
श्रोतन जन्मनाथापि सुझन्त्याम्नायवादिनः ॥ ५। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोफ्ी 
आदि संस्कारोसे भगवानूके चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं| 
फिर भी वे वेदोंका असळी तात्यय न समझकर अर्थवादमें ळा! 
मोहित हो जाते हैं | ५]... 4 
% कर्मप्यकोविदाः सत्था मूर्खाः पण्डितमानिनः। 
बद्न्ति चाडुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ! | 
उन्हें कमका रहस्य माळूम नहीं है | मूख, | ह 
अपनेको पण्डित मानते हैं और अमिमानमें अकड़े ण क A | 
मीठी-मीठी बातोंमें भूक जाते हैं और केवळ वस्तु-शून्य ॥॥ 
मोहमें पड़कर चटकीळी-भड़कीळी बातें कहा करते हैं ॥ त 
_ . रजसा घोरसकल्पा कांसुका अहमनो | | 
दाम्भिका मानिनः पापा बिहृसन्त्यच्युत॑प्निः |` . 
: रजोगुणकी अधिकताके कारण उनके सङ्कल्पं वू || 
है । कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका: | 
होता है जेसे साँपका, बनावट और घमंडसे उन्हें ग्रा 
वे पापीलोग भग़वानके प्यारे भक्तोंकी हदी उड़ाया कर! 












क आळ... 


| ६९, भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


` वदन्ति तेऽन्योन्यञ्ुपासितत्रियो %#” 
गृहेषु मेथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिण 
वृत्ये परं घ्नन्ति पञ्चततद्विदः॥ ८॥ 
वे मूख बढ़े-बूढ़ोंकी नहीं, खियोंकी उपासना करते हैं. । यही 
नहीं, वे परस्पर इकटठे होकर उस घर-गृहस्थीके सम्बन्धर्मे ही बड़े 
बड़े मनसूबे बाधते हैं, जहाँका सबसे बड़ा सुख खरी-सहवासर्मे ही 
सीमित है | वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं 
करते, विधिका उच्ङ्घन करते और दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूख केवल अपनी जीमको सन्तुष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटाने--शरीरको पुष्ट करनेके छिये बेचारे 
"५ "ष्पी हत्या करते हैं ॥ ८ ॥ 
| हई है श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
| बान/ त्यागेन रूपेण बलेन कमणा। 
का ~द्यतस्मयेनान्धषियः सहेशवरात्‌ | 
“7 इतता;करणा सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९॥ 
अह्मा हें [॥व, कुळीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बळ *और काम 
' से अंघे हो जाते हैं तया वे दुष्ट उन भगवत्मेमी संता 
| भी. अपमान करते रहते हैं ॥९॥ 
| व .. शश्चत्तनु भृत्सवास्थत 
| यथा खंमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ । 
त पगीत च न शृण्वतेञ्युधा | 
. + राजन्‌ मनोरथानां प्रवदन्ति चातया॥रव॥ : | 
४ १ कथादिः प ¬ 
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पञ्चम अध्याय र 


राजन्‌ ! वेदोंने इस बातको बार-बार दुहराया है कि भाव 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोर्मे स्थित हैं| 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परन्तु वे मूखे इस वेदवाणी 
तो सुनते ही नहीं और केवळ बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपस! 
कइते-सुनते रहते हैं ॥ १० ॥ 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवा | 
नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना। ` | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- | 


ल्‍+ 








प्रवृत्ति हो जाती है | तव उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधा 
तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ झो |, 
यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेत्रनकी व्यवस्था दी गर्भ । ॥ ह. 
अथ है लोगोंकी उच्छूछुछ प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उर । | 
स्थापन । वास्तवमें उनकी ओरसे छोगोंको ग न \ 
अभीछ है ॥ ११॥ 0 


धनं च धर्मेककलं यतो वे.॥. | ` 
शान सविज्ञानमनुप्रशा ||| | - 
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धनका एकमात्र फल है धरम; क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका 
ज्ञान और उसकी निष्ठा-- अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और 
निष्ठामें ही परम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी बात है क्रि 
` लोग उस धनका उपयोग घर-गुहस्थीके खार्थामें या कामभोगम?ं 
ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शारीर मृत्युका 
शिकार है और बह मृत्यु किसी प्रकार भी टाळी नहीं जा सकती॥ १२ ॥ 

| यद्‌ घ्राणभक्षो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभनं न हिंसा | 7. 

एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
| इमं विशुद्धं विदुः स्वधर्मम्‌ ॥ १३॥ 
.__ सौत्रामणी य्ञमें भी सुराको सूँघनेका ही विधान है, पीनेका 
| नहीं । यजञमें पञ्चका आळमन ( स्पर्शमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
| नहीं । इसी प्रकार अपनी घर्मेपत्नीके साथ मैथुनकी आज्ञा भी 
Rees: ६ लिये नहीं, धार्मिक परम्पराको रक्षाके निमित्त सन्तान | र 
इसे रण तिके लिये ही दी गयी है । परन्तु जो छोग अथवादके ; 
अहम ह || से हैं, विषयी हैं, वे अपने इस बिशुद्ध धर्मको जानते 
१३॥ कर 
व्वनेंब॑विदो5सन्‍्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः मर 
| दुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌॥ १४ ॥ 
` ' सूत विशुद्ध धमेको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवे तो , | 
कु तु समझते हैं अपॅनेको श्रेष्ठ । वे घोखेमें पड़े इए लोग 
_- -' राजन्‌ सा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु-ही उन मारने 
_ (--हवादि ते हैं ॥ १४ ॥ Me न या 
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पञ्चम अध्याय 


द्विपन्तः परकायेषु खात्मानं हरिमीश्वरम्‌ | 
मृतके साञुबन्धेऽसित्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५॥ 
यह शरीर भृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके 
ही छूट जाते हैं. | जो छोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध क| . 
हैं और दूसरे शरीरोमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तमार 
भगवानसे दष करते हैं, उन मूखोंका अधःपतन निश्चित है ॥ १५॥ 
ये केवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । | 
त्रवगिका हयक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६|| 
जिन छोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कोवल्य-मोक्ष नहीं 


















Sl 


॥« , 


प्राप्त किया है और जो पूरे-ूरे मूढ़ भी नहीं हैँ, वे अधूरे न इधरके 
हैं और न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम--इन तीनों गे 
फॅसे रहते हैं, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती । वे 
अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं । ऐसे ही क! 
आत्मघाती कहते हैं || १६ || FE. 
एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिन "| । 
सीदन्त्यकृतङ्गृत्या घे बे 9 | 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाळे इन आत्मघार (| ' 
शान्ति नहीं मिळती, इनके कमोंकी परम्परा कभी शान्त #' | 
काळभगत्ान्‌ सदा-सवंदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरा. || .. 


इनके इदयकी जलन, विषाद कमी मिटनेका नहीं || १ |! 


हित्वात्यायासरचिता ` गृहापत्यसुहच्छिः 4 पं 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराड्मुरू) । 


है| 


>> 
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७३ Le: भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


| 
| 
| 
| 
| 


राजन्‌ ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विपुख हैं, वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और घन-सम्पत्ति इकट्टी 
करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सत्र कुछ छोड़ देना पड़ता है और न 


|. चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है | ( भगवानका 


भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है ):॥ १८ ॥ 
राजोवाच 
कसित्‌ काले स भगवान्‌ किंवण! की दशो नुभिः । 
नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


राज्ञा निमिने पूछा-योगीश्वरो | आपलोग करपा करके यह 
बतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका, कौन-सा आकार 


खीकार करते हैं और मनष्य किन नामों और विधियोंसे उनकी 
उपासना करते हैं॥ १९॥ 
करभाजन उवाच 


त्रेता द्वापर च कलिरित्येषु केशवः 


“इः करण णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ 


रो हैं ॥ नवें योगीश्वर करभाज्जनजीने कहा-राजन्‌ | चार युग 
| त्रेता, द्वापर और कळि । इन युगोमे भगवानूके अनेकों 
और आङ्गतियों होती हैं तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी 
/ ती है॥२०॥ 
स' द्रुकुश्रतुषबीहुजेटिलो वल्कलाम्बरः । 
[जिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद दण्डकमण्डळू ॥ २१ ॥ 


| 


| 


. + राजन्‌ हमें मगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है खेत । | ड 
ई -¬-झ्यादि 'जाएँ और सिरपर जटा होती है, तथा वे वब्कलका ही | 
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वक्ष पहनते हैं । काळे मृगका चमे, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माळा, 
दण्ड और कमण्डलु धारण करते हैं ॥२१॥ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वराः सुहृद! समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२॥ | | 
सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वेररहित, सबके हितषी | 
और समदर्शा होते हैं । वे लोग इन्द्रियों और मनको वशमें रखकर | 
ध्यानरूप तप्स्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते 
हैँ || २२ ॥ | 
हंसः सुपर्णा वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरोऽमलः | 
इश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते॥ २३॥ | 


| 
पञ्चम अध्याय | ७४ 
| 
| 
} 


] 


वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमळ, इश्वर) 
पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवानके गुण, 
लीळा आदिका गान करते हे ॥ २३ ॥ | 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसो चतुबीहुस्निमेखलः,। 
हिरण्यकेशस्नय्यात्मा स्रक्त्नवाद्युपलक्षण 
राजन्‌ त्रेतायुगर्मे भगत्रान्‌के श्रीविग्रह्वका रंग 
चार सुजाएँ होती हैं और कटिभागमें वे तीन मेखला. : 


क 
| र NN, 
) 


वि 









तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिः 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन ! \ 
उस युगके मनुष्य अपने धममे बड़ी निष्ठा र | 
: वेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बढ़े प्रवीण होते हैं । वे गर! 
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७५ *. भगवानको पूजाविधिका वर्णन 


यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वार सर्वदेवखरू देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५ ॥ 

विष्णुर्यज्ञः पृ्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः । 

वृषाकपिजेयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६॥ 

भ्रेतायुगमें अधिकारा लोग विष्णु, यज्ञ, पुरिनिगर्मे, सर्वदेव, 
उर्क्रम, वृषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामाँसे उनके गुण 
और लीळा आदिका कीतेन करते हैं ॥ २१ 

द्वापरे भगवाञ्छयामः पीतवासा निजायुधः | 

श्रीवत्सादिभिरङ्कश्च लक्षणैरुपलक्षितः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! द्वापरयुगमे सगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है 
साँवला | वे पीताम्बर तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध 
धारण करते हैं । वक्षःस्थछपर श्रीवत्सका चिह, भुगुलता, कोस्तुभमणि 
आदि लक्षणांसे वे पहचाने जाते हैं ॥ २७ || 

तृं तंदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ । 


4 जा करण तन्ति वेदतन्त्राम्यां परं जिज्ञासवो नृप ॥ २८॥ 


> । 
ह 
जल, 
3 


ब्रह्मा है । !न्‌ | उस समयं जिज्ञा मनुष्य महाराजोके चिह छत्र, 


| 


. 


देसे युक्त परमपुरुष भगवानकी वेदिक और तान्त्रिक 
दधाधना करते हैं ॥ २.८ ॥ 
घते वासुदेवाय नमः सङ््षणाय च। 


मणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 


| राजन्‌ ॥श्वराय विश्वाय सनेभ्रूतात्मने नमः ॥ २०॥ 
हादिवचा “कक कात 








संक्रायानिरुद्वायः तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ ` 








लीला आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है ॥ ३२ ॥ | सण ॥ ५ 


$ 

ः 

हु 

शभ 
न रया 
९ 

» 

a 


heh 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6 09०] 


i | 
| 
पञ्चस अध्याय | 
वे लोग इस प्रकार भगवानकी स्तुति करते हैं---'हे ज्ञान | 
खरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्क्षण ! हम आपको | 
बार-बार नमस्कार करते हैं । भगवान्‌ प्रद्न्न और अनिरुद्धके 
रूपमे हम आपको नमस्कार करते हैं । ऋषि नारायण, महात्मा | 
नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सभूतात्मा भगवान्‌को हम नमस्कार 
करते हैँ ॥ २९-३० ॥ 


इति इपर उर्चीश स्तुवन्ति जगदीश्वरस्‌। | 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा भृणु॥ ३१॥ 
राजन्‌ | द्वापरयुगमे इस प्रकार लोग जगदीश्वर स्तुति ` 
करते हैं | अब कलियुगमें अनेक तन्त्रोके तरिवि-बिधानसे भगवानवी | 
जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन पुनो--॥.३१॥ । 
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कष्णवण त्त्रिषाकुष्णं साङ्गोपाङ्गात्रपाषदम्‌ । 
यज्ञः सङ्कीतनप्राययजन्ति हि सुमेधसः 


लियुगमें भगवानका श्रीविग्रह होता है कृष्ण | 
रंगका | जेसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निर्‌ 
है, वेसे ही उनके अङ्गकी छठा.भी उज्ज्वल होती है।५ । 
आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अन्न ११ ` 
प्रति पार्षदांसे संयुक्त रहते हैं । कळियुगमें श्रेष्ठ बुद्धि i 


ऐसे यज्ञांके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें? | '' 






१. साङ्गोपाङ्गं सपार्षदम्‌ । 





७७ भगवानकी पूजाचिधिका वर्णन 
“TTT नम जद 


ध्येयं सदा परिभवष्तमभीशदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्य | 
भृत्यातिहं ग्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३३॥ 
वे लोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार करते हैं-'ग्रभो | आप 
ररणागतरक्षक हैं । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण दवोनेवाळे सांसारिक पराजयोंका अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कामघेनुखरूप हैं । वे तीर्थाको भी तीर्थ बनानेवाले खयं परम तीर्थ- 
स्वरूप है; शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते 
हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर 
लेते हैं । सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार- 
सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं | महापुरुष | मैं आपके उन्हीं 
शिक बन्दर वन्दना करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


„ “करण शुक्षत्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितरोज्यलक्षमी 
रह्म है ॥ ३८ र | 

| & ॥ ९८ धर्मि्ठ आयेवचता यदगादरण्यम्‌ । | 
/ देवर्णिशग दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 






। . वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दय ॥३४॥ 
ल; | सर्वात आपके चरणकमलोंकी महिमा कोन कहे. ९ रामाः 
| रपिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके लिये भी. 


` राजन! जो दुस्यज राज्यछक्ष्मीको छोड़कर आपके चरणकमळp | 
| | कर्म-क्मीम्‌ | | : वक 
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र. 
पञ्चम अध्याय | ¢ 


| 
| 
वन-वन घूमते-फिरे | सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं । और | 
महापुरुष | अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके | 
चरणकमळ मायामृगके पीछे दौड़ते रहे | सचमुच आप प्रेमको सीमा | 
हैं। प्रमो | में आपके उन्हीं चरणारविन्दांकी बन्दना करता हू ॥ ३४|| | 
एव युगाचुरूपाभ्या भगवान्‌ युगवाताश, | 
मनुजेरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामरीश्वरो हरि! ॥ २५॥ | 
राजन्‌ ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने 
युगके अनुरूप नाम-ख्पोंदारा विभिन्न ग्रकारसे मगवानकी आराधना करते | 
है । इसमें सन्देह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--समी पुरुषार्थाके 
एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥ २५ ॥ 
करिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागितः | [ 
यत्र सङ्कीतनेनेव सवैः खारथोऽभिलम्यते ॥ ३६॥ | 
कळियुगमें केवळ सङ्कीतनसे द्वी सारे स्वार्थ और परमार्थ बन || 








ओर कोई परम ळाम नहीं है; क्योंकि इससे संसासमें | |; 
जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ॥/ पे त 
७७ ० आ ७ 7 7 न 
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७९ _  भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


| 

| 

| 

| कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भत्रस्‌ । 

| कली खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः | ३८॥ 
| कचित्‌ क्चिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः | 

| ताम्रपणी नदी यत्र कृतमाला पयखिनी ॥ ३९॥ 
| कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी | 

ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । 

| प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ ` 
| _ राजन्‌ | सत्ययुग, त्रेता और द्रापरकी प्रजा चाहती है 
| कि हमारा जन्म कळियुगमें हो; क्‍योंकि कल्युगमें कहीं-कहीं 
| 
| 








भगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हीके आश्रयमें रहनेवाले बहुत-से | 

। मक्त उत्पन्न होंगे | महाराज विदेह | कल्युगमें द्रविडदेशमें अधिक 

क्‍ | भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपणाँ, कृतमाला, पयखिनी, परम पवित्र. | 
|| कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं । 

ज राजन्‌]. -जो नलुष्य इन नदियोंका जळ पीते हैं, ग्रायः उनका | 

ˆ शे करण शुद्र हो जाता है और वे भगवान्‌ वासुदेवके भक्तो | 

शबा हैं ॥ ३८-४० ॥ | 

 देवषिभताप्तञृणां पितृणां ` 

न किङ्करो नायसणी च राजन्‌। ] 

,, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 


। गतो सुकुन्द॑ परिहृत्य कतम्‌ कश्या स 


„` राजन्‌ | जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह करना आवक | 
क र ना - डर मेदबुद्धिका 2 |) परिं 2 |, ज्ये क हद “> 

{इत्यादि कम-वासनाओंका अथवा मेदबुद्धिका परित्याग कके | अ 
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सर्वात्मभावसे शरणागतअत्सल, प्रेमफे वरदानी भगवान्‌ मुकुन्द 
शरणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्रणि, 
कुटुम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसके! 
अधीन, किसीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता ॥ ४१॥ | 
खपादमूलं भजतः प्रियस्य | 
त्यक्तान्यभावस्य हृरिः परेश! । | 

| 

! 


पञ्चम अध्याय 


विकमे यच्चोत्पतितं कथश्चिद्‌ | 

धुनोति सबं हृदि सन्निविष्टः ॥ ४२॥ 

जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानुके चरणकमलेका| 
अनन्यमात्रसे--दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, बृत्तियों ओर प्रवृत्तयो 
छोड़कर--भजन करता दै, उससे पहली बात तो यह है bl 
होते ही नहीं; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाय 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर वह सब धो-बहा 
देते और उसके हृदयको झुद्ध कर देते हैं ॥ ४२ ॥ 
नारद्‌ उवाच | 

धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ युनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌.॥ ४ 
नारद्जी कहते हैं--वमुदेवजी ! मिथिलानरेश राजा निमि 

_ योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवंतधमॉका वर्णन झुनकर बहुत! 
भानन्दित इए । उन्होने अपने ऋलिज और आचार्योके र. 

` ऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ ॥ | 
` ततोऽन्तदेधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पञष्यतः। | 
राजा भर्मामातिष्ठन्नवाप परमां गतिस्‌ ॥ ४४ | 
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| ८१ भगवानको पूजाविधिका वर्णन 

इसके बाद सब लोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये | 
विदेहराज निमिने उनसे सुने इए भागत्रतधमोका आचरण किया और 
परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥ 


त्वमप्येतान्‌ महाभाग धमोन्‌ भागवताञछुतान्‌ । 
आखत; श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌ ॥ ४५॥ 
महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी | मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मोका 
। वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
। तो अन्तमें सब आसक्तियोंसे छूटकर भगवानका परमपद प्राप्त कर 
। छोगे॥ ४५॥ 
त्रयोः :खळु दम्पत्योयेशसा पूरितं जगत्‌ । 
~= पुत्रेंतामगमद यद्‌ .वां. भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४६॥ 
गहा | बसुदेवजी | तुम्हारे और देवकीके यरासे तो सारा जगत्‌ भरपूर 
हो रा ९ है; क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके 
«> ' अन्तवतीणं हुए हैं ॥ ४६ ॥ 
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जा हिक्नाहापैः शुयनासनभोजनेः । 
परात्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रङवतोः॥। ४७॥ 


लोन सगवानके दर्शन, आळिङ्गेन तथा बातचीत करने एवं 
वुछाने; बैठाने; खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके 
हृदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो गये.हो | ४७॥ 


५ भा० ए० स्क० ६-- 





है १. सशय्यासनमोजने; । गेज र 
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वेरेण यं नृपतयः शिंशुपालपोण्ड- 
शाल्वादयों गतिबिलासबिलोकनाद्यैः । ` 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्साम्यमापुरलुरक्तधियां पुनः किस्‌ ॥ ४८ | | 
वघुदेवजी | शिशुपाल, पोण्डूक और शास्त्र आदि राजाओं 
तो वेरमातसे श्रीकृष्णती चाल-ढाळ, ळीला-विळास, चितवन-बोळ 
आदिका. स्मरण किया था । वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बै 
चलते, फिरते--खामाविकरूपसे ही | फिर भी उनकी चित्तवृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूप्य-मुक्तिके अधिकारी हुए । फि | 
जो छोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते है, 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्रापि होनेमें कोई सन्देह-ै. क्या ?३॥४८॥ | ळ 
मापत्यबुद्धिमृथाः कृष्ण: सं्वात्मनीशरें।  ॥ 
मायामचुष्यभावेन गूहश््॑य परेऽव्यये ॥ ४९॥ | 
बुदेवजी | तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत समझो | | 
वे सर्वात्मा, स्र, कारणातीत और अविनाशी हैं तः 
छीडाके डिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छि. 

है ॥ ४९ | वळ. 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे  गुप्तये सताम्‌ 
 अवृतीर्णस्थ निशत्ये यशो लोके वितन्यते (बहुत | | 

वे परथ्वीके भारभूत राजवेषधारी भसुरोका नाश ओये र 
रक्षा करनेके छिये तथा जीवोंको परम शान्ति और मुक्ति भोगती पम रातति सोर सि बे ` | 
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१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. ठु । 


८३ भगवानको पूजाचिधिका वणेन 


ही अत्रतीण हुए हैं और इसीके -लिये जगतमें उनकी कीतिं भी 
गायी जाती है ॥ ५० || | 


श्रीशुक उवाच | 
एतच्छुत्वा मद्दाभागो वसुदेवोऽतिविसितः 
देवकी चं महाभागा जहतुर्मोइमात्मनः ॥ ५१ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हे--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 
यह सत्र छुनकर परम भाग्यवान वसुदेवजी और परम भाग्यवती 
देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ | उनमें जो कुछ माया-मोह 
अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया ॥ ५ १ ॥ 


“----उतिहासमिम पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 


स॒ विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ५२॥ 


राजन्‌ | यह इतिहास परम पवित्र है । जो एकाग्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके 
ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 


— DPR 
इति श्रीमद्भायवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्ये 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ [ 


“-++-+ ER — 
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अथ षष्ठोऽध्याय 


देवताओंकी भगवान्‌से खधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना 
तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र जानेकी तेयारी 
करते देखकर उद्भवका भगवान्‌के पास आना 





श्रीशक उवाच 


| 

अथ बह्याऽऽत्मजदेवः प्रजेशेराइतो5भ्यगात | | 
भव  भूतसव्येशो ययो  भूतगणेईत; ॥:१.॥. 
न्द्रो मरुद्धिभंगवानादित्या बसवो$श्रिनो| | 
ऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याथ देवता २॥. | न 
वाप्सरसो नागा; सिद्धचारणशुद्यकाः । | 
षयः पितरञ्चेव  सविद्याधरक्रित्ञराः- । ३॥ 
दारकाइपसजग्णः सवे ळृष्णदिददक्षव; । -. 5, 
बुषा येन भगवान्‌ :.. नरलोकप्रनोत्य-... .. 
यशो वितेने लोकेषु i सबलोकमलापहमू ॥३॥ | 










वयक आर महादेवजी और मरुद्रणोके साथ देवराज सक हरकत जे हे 
१» अवादरायणिदवाच । २, तते छो न 
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८५ उद्धवका भगवानके पास आन। 


साय ही समी आदित्यगण, आठो बसु, अश्विनीकुमार, ऋसु, अन्लिरा- 
के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धव, अप्सराए; 
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और 


भी वहां पहुँचे । इन लोगोंके आगमनका उद्देश्य यह था कि मनुष्यका- 


सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्दर विम्रहसे 
समी छोगोंका मन अपनी ओर खींचकर रमा -ळेनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करें; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह 


.. प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र कीतिका विस्तार 


किया है, जो समस्त ळोकोंके पाप-्तापको सदाके लिये मिटा 


` देती है॥ १-४॥ 


___ तश्या विश्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभि) । 
व्येचक्षंताबितृप्ताक्षा! कृष्णमडुुतदशेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्योसे समृद्ध तथा 


_- अलौकिक दीपिसे देदीप्यमान हो रही थी । वहाँ आकर उन छोगोने 
` ' अनूठी छविसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये । भगवानको रूप- 


-माधुसैका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त 
न होते थे | वे एकटक बहुत देरतक उन्हे देखते ही रहे ॥ ५ ॥ 
खर्शोद्यानोपगैमाल्येरछादयन्तो  यदृत्तसम) 
गीभिश्रित्रपदार्थाभिस्तुष्ट्युजंगदीशवरस्‌ ॥६॥ 
उन लोगेनि खर्गके उद्यान, नन्दन-वन, चेत्ररथ आदिके दिव्य _ 
पुष्पांसे जगदीश्वर मंगवान श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र 
पदों तथा-अथोसे युक्त वाणीके हारा उनकी स्तुति करने छगे ॥ ६ ॥ 
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देवा उचुः 
गताः स ते नाथ पदारविन्द 
दधीन्द्रयश्राणम नोवचोभिः | 
यचिन्त्यतेऽन्तहृदि भावयुक्त- | | 
भिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७| 


देवताओंने प्राथना की हि 
स्वामी | कमाके विकट फांद 

En रच्छावाले पुमुक्षुजन भक्ति-मात्रसे अपने हृदयमें जिसका क 

' करते रहते है, आपके उसी चरणकमळको हृमलोगोंने अपनी { 


इन्द्रिय, प्राण, मन और वार्ण ॒ 
वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार. | 
अहो | आश्चर्य है % || ७ | नक | 


डू शं क 
लो 
ड 


त्व मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दुर्विभाव्यं .- 
व्यक्त सृजखवसि लुम्पसि तदगणर 

कक सि तद्गुणस्यः | 

नजित कर्मभिरज्यते वे _ 
पत्‌ स्वे सुखेऽच्यवहितेऽभिरतोऽनबद्यः ॥ ८ । # 


रे 
१३ 
Fs 


| . अजित | आपं मायिक रज आदि गुणोमें स्थित होकर इस | 


_अचिन्त्य नाम-रूपाक प्रपञ्चकी ¬. विवी मायाके दा अफे मायाके द्वारा अपने- | 
> गदाभ्यां जानुम्यामुरसा शिरसा हशा | | 
न चेति ्रणामोऽशङ्ग ईरितः ॥ S 
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। आपमें ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं । 
| यह सब करते हुए भी इन कमॉसे आप लिप्त नहीं होते है; क्योंकि 
आप राग-द्रेषादि दोषोसे सर्वथा. मुक्त हैं और अपने निरावरण 


| ` अखण्ड खरूपभूत परमानन्दर्मे मग्न रहते हैं. ॥ ८॥ 





शुद्विर्यणां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्चुताष्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सच्वात्मनामपभ ते यशसि प्रबुद्धः 
सच्छूद्यया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्यांकी चित्तवृत्ति रागः 
द्रेषादिसे कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या 
और यज्ञ आदि कर्म मले ही करें; परन्तु उनकी, वैसी शुद्धि 
“नहो हो सक्ती, जैसी श्रवणके द्वारा संपुष्ट शुद्वान्त'करण संन 
पुरुषांकी आपकी ढीळाकथा, कीर्तिके विषयमें दिर्नोदिन बढ़कर 
परिपणे होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ 
स्यान्नस्तवाड्धिरशुभाशयधूमकेतु' 
क्षेमाय यो मुनिभिराद्रेहदोद्यमानः । 
यः सात्वतेः समविभूतय आत्मंवद्धि- 
व्यूहेडचितः सवनशः खरतिक्रमाय || १० |। 
यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नो | 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविगहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां | 
जिज्ञासुभिः परमभागवतेः  __ जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीष्टः ॥११॥ परीष्टः ॥११॥ 
१, आस्मविद्भिः । क 
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ष्ठं अध्याय | 
श 

मननशीळ मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने पिर | 

इए हृदयके द्वारा जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, प भा 
उपासना करनेवाले भक्तजन समान .ऐश्वर्यकी प्रात्तिके लिये 
सङ्गेण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--इस चतुग्यूहके रूपमें जिनका पूज | 
करते हैँ और जितेन्द्रिय धीर पुरुष खर्गलोकका अतिक्रमण के | 
भगवद्धामको ग्राप्तिके ल्यि तीनों समय जिनकी प्रजा किया कते 
दै, याज्ञिक छोग तीनों वेदोके द्वारा बतलायी हुईं विधिसे अपने 
संयत हाथोंमें हृविष्य देकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका 
चिन्तन ची । आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीजन 
हृदयके अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरणकमलोंका 
ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं 
अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं | प्रभो | आपके वेही i 
| तयान क समस्त अशुभ वासना हळ | 
- करनेके लिये अग्निखरूप हों । वे अग्निके समान हम | 
पाप-तापोंको भस्म कर दें || १०- ११॥ | 
पुटा तव विभो वनमालयेयं 
संस्पाथिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छीः | 

ब$ सुग्णीतमभुयाईणमाददन्नो | 

दयात सदाडूप्रिरुभाशयधूमकेतु; ॥ १२॥ | 












र 
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८९ उद्धवका भगवानके पास आना 


भी प्रेमसे खीकार करते हैं । ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल 
सवेदा हमारी विषय-त्रासनाओंको जळानेवाले अग्निंखरूप हों ॥ १२॥ 
केतुख्मिविक्रमयुतस्िपतत्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्प्रोः । 
सर्गाय साधुषु. खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥ १२॥ 
अनन्त ! वामनावतारमें दैत्यराज बलिकी दी हुई प्रथ्वीको 
नापनेके लिये जब्र आपने अपना पग उठाया था और वह सुत्यळोकमे 
पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पडता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्वज हो | ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती इई 
गङ्गाजीके जळकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें. 
लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों । उसे देखकर असुरोंकी 
सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निमय | आपका वह चरण- 


कमल साघुखभाव पुरुषोके लिये आपके धाम' वैकुण्ठछोककी 


प्रापिका और दुष्टोंके लिये अधोगतिका कारण है । भगवन्‌ ! आपका 
बही पादपद्म हम भजन करनेवाळोंके सारे पाप-ताप धो-बहा 
दे ॥ १३॥ । 
नस्योतगाव इव यस्य चशे भवन्ति 
्र्ादयस्तनुभृतो मिथुरद्यमानाः 
कारस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य Pe 
` जं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तम ॥ १४॥ 
ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम--इन | 
तीनों गुणोंके परस्परविरोधी त्रिविध भारवोकी ठककरसे जीते-मरते | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotf.. | 


| 


पष्ठ अध्याय ` -. .. | 
| ९० ` 
रहते हैं | वे उस-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठोक बते | 
a हैं, जैसे नथे हुए बेळ अपने खामीके वशमें होते हैं । 
उनके ठिये भी काळखरूप हैं | उनके जीवनका आदि, मथ 
अन्त आपके ही अधीन है । इतना ही नहीं, आप प्रकृति. 
और पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम हैं | आपके चरणकमल 
मलोगोंका कल्याण करे || १४॥ 
अस्यासि . नलिना 

_ भव्यक्तजीवमहताम $ 
सोऽयं नापित oe | 






पुरुष और मइत्तत्तके भी नियन्त्रण करनेवाळे काळ हैं । शीत | 


क्षयको ओर ले जानेवाले काळ आप 
ही बॉय 
और गम्भीर है | आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं र र जी बर 


पह उरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोधवीर्य हो जाता है 


ओर फिर मायाके र 
> ® सायाके साथ संयुक्त होकर 
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हैं और कामकलाकी विविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना 
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वका भगवान र ०) 


स्थापन करता है | इसके बाद वह महत्तत्त त्रियुणमयी मायाका 


. अनुसरण करके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, -अहझार और 


मनरूप सात आवरणों ( परतों ) वाले इस सुत्रणबण ब्रह्माण्डकी 


रचना करता है ॥ १६ ॥ 


तत्तस्थुषश्च  जग्रतश्च  भवानधीशो 
यन्माययोत्थशुण विक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थाञ्जुषश्नपि हृषीकपते न लिप्तो 
ये$न्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्र ।। १७॥ 
इसलिये हृषीकेश | आप समस्त चराचर जगतके अधीश्वर हैं | 
यद्दी कारण है कि मायाक्री गुण-विषमताके कारण बननेवाळे 
विभिन्न. पदार्थोका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं 
होते | यह केवल आपकी ही बात है । आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो खयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे डरते रहते 
हैं ॥ १७॥ 
सायावलोकलवदशितभावहारि 
म्रमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रश्ोण्डः । 
पत्त्यस्तु षोडशसहस्रमनज्गबाण- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणने विभ्व्यः ॥ १८॥ 


सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं. । वे 


सब अपनी मन्द-मन्द सुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर 





भौंहोंके इशारेसे और सुरताळापोसे प्रौढ सम्मोहक कामबाण चर चलाती 
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चाहती हँ; परन्तु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामवाणोंसे आपका 
- मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफल ही रहीं ॥ १८॥ र 
विस्व्यस्तवासृतकथोदबहास्रिलोक्याः | 
पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुय्‌ । 
आलुश्रव॑ EE श्रुतिभिरङ घ्रिजमङ्गसङ्गै- - 
सीथेदर्य शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥ १९॥ 
आपने त्रिळोकीकी पाप-राशिको धो बहानेके लिये दो प्रकावी 
पवित्र नदियाँ बहा रक्खी हैं--एक तो आपकी अमृतमयी ढीलासे 
भरी कयानदी और दूसरी आपके पाद-परक्षाळनके जळ्से मरी गझजी | 
अतः सत्सङ्गसेत्री विवेकीजन कानोंके द्वारा आपकी कथ -नदीमे और 
शरीरके द्वारा गङ्गानीमें गोता लगाकर दोनों ही तीथोंका सेवन 
करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते हैँ ॥ १९ || 
वाद्रायणिरुवाच 
इत्यभिष्टूय बिबुधेः सेशः शिरिम्‌ । ` ` 
भाषत गोषिन्दं प्रणस्याम्बरमाश्रितः ॥॥ररध,, | मु 
कट ह कहते हे--परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं और 
र च शक्करक साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति की । 
सके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आकाइमें 
| स्थित होकर भगवानसे इस प्रकार कहने लगे || २० ॥ 


नह्योवाच 
भूमेभारावताराय पुरा विज्ञापित | 
सल ' ग्रभो।. ... 
५ "सव षिषश ॥ र१॥ ॥ २१4] 
° शाम निइन्दुम्‌ | २. सुरे; | | ऱ्ह 


र न _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








> क 


९३ . उद्धवका भगवानके पास आना 


:-- ` ब्रह्माजीने कहा--सर्वात्मन्‌ प्रभो ' | पहले हमोगोने आपसे 
अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। सो . 
वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ह्वी यथोचितरूपसे पूरा 
कर दिया ॥ २१॥ T 
धर्मश्च स्थापित: सत्सु सत्यसंघेषु चं त्वया । 
कीर्तिश्व दिक्षु विश्षिप्ता सवेलोकमलापहा॥ २२॥ 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोके कल्याणाथ धमकी स्थापना 
भी कर दी और दसो दिशाओंमें ऐसी कीतिं फेला दी, 
जिसे सुन-सुनाकर सब छोग अपने मनका मेळ मिटा देते 
हैं |॥”२२-॥ ह. “ | 
> :अर्वतीर्यं ˆ यदोर्वंशे ` बिग्रद्‌ रूपमनुत्तमस्‌ १. 
= ` कभीण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतोऽक्थाः ॥ २३॥ 


श्रण्वन्तः कीतेयन्तश्चः तँरिष्यन्त्यञ्सां तसः ॥ २४ ॥ 
भो ! कलियुगमे जो साधुखभाव मनुष्य आपको इन 
ढीळाओंका श्रवण-कीतन करेंगे, वें झुंगमतासे "ही इस अज्ञानरूप 
| अन्धकारसे पार हो जायेंगे ॥ २४ ॥ ` ' 

| ° ` य॒दुवंगे$वतीर्णस्य भवतः ` पुरुषोत्तम | | 
| त रच्छतं व्यतीयोय' पश्चेविशाविक ` प्रमी ॥ २५ | 
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बट अध्यायं ९४ 
पुरुषोत्तम | सबशक्तिमान्‌ प्रभो | आपको यहुवंशम अवता 
ग्रहण किये एक सौ पचीस वधे बीत गये हैं ॥ २५ ॥ 
नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितस्‌ । । 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमसूदिदस्‌॥ २६॥| 
सर्वाधार | अब हमछोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं। 
है, जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो || 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुळ भी एक प्रकारसे न! 
हो ही चुका है ॥ २६ ॥ 
ततः. स्थाम परमं विशख यदि मन्यसे । 
सलोकॉल्लोकपालान्‌ नः पाहि वेकुण्ठकिंकरान्‌ ॥ २७॥ | 
इसलिये वेकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समंझें तो अप 


oe ही 


परमधाममें पधारिये और अपने सेवक हम लोकपालोंका तया । ै 
हमारे छोकोंका पाळन-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 

अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबुधेश्वर । pr 

कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽबतारितः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--अह्याजी | आप जैसा कहते हैं, / 

मैं पहलेसे ही वेसा निश्चय कर चुका हूँ । मैंने आपलोगोंका सब | 
काम पूरा करके प्ृथ्वीका भार उतार दिया || २८ || | 
तदिद यादवकुलं वीर्यश्ञरय्रियोद्भतम्‌।  . 
लोक जिध्ुक्षद रुद्धं मे वेल्येव महार्णबः ॥ २९॥ | 
परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह कि यदुंवंशी | 


Pr ५ न 










२५ उद्धवका भगचानके पास आना 


'बरळ-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं । 
ये सारी प्रथ्वीको प्रस लेनेपर तुळे हुए हैं | इन्हें मैने ठीक वेसे ही 
रोक रक्खा है, जेसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥ २९ || 
यद्यसंहृत्य इप्तानां यदूनां विपुलं झुलू । 
गन्तास्म्यनेव लोकोष्यमु्वेलेन बिनड्डयति। ३०॥ 
यदि मैं घमंडी और उच्छुल्लछ यदुवंरियांका यह विशाल वंश 
नष्ट किये बिना ही चछा जाऊंगा तो ये सब मर्यादाका उच्छङ्घन 
करके सारे लोकोंका संहार कर डालेंगे || ३० || 
इदानी नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 
यास्यामि भवनं ज्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥ ३१॥ 
`° निष्पाप ब्रह्माजी | अव ब्राह्मणोके शापसे इस वंशका नाश 
प्रारम्भ हो चुका है । इसका अन्त दो जानेपर में आपके धाममें 
होकर जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो लोकनाथेन खयम्भू प्रणिपत्य तम्‌। 
सह देवगणैदेबः स्थाम ` समपद्यत ॥ ३२॥ 
' श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब अखिल लोकाघिपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये ॥ ३२॥ 
तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समत्यितान्‌ । 
विलोक्य भगवानाह यदुबद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ २२॥ 


उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपराकुन, कड़ेबड़े 
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षष्ठ अध्याय 





र 
उत्पात उठ खड़े हुए । उन्हें देखकर यदुवंशके बडे-बूढे मागा! 
श्रीकृष्ण पास आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह बा 
कही ॥ ३३ ॥ 

` श्रीभगवानुवाच 

एते वे सुमहोत्पाता  व्युच्तिष्ठन्तीह संवतः। | 
शापश्च नः कुलस्यासीदू त्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥.३४॥ 
न वस्तव्यमिद्दासाभि्जिजीविघुभिरार्यकाः। | 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽ्यै मा चिरम्‌ ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृ्णने कहा-रुरुजनो ) आजकळ द्वारकं, 
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपराकुन और उत्पात हो रहे हं।| 
आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने हमारे बंशको ऐसा शा 
दे दिया है, जिसे टाळ सकना बहुत ही कठिन है | मेरा ऐसा विचा 

है कि यदि हमलोग अपने ग्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं 
रहना “चाहिये | अब बिळ्म्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है | हमळोग 
आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पड़ें || ३४-३५ 
यत्र खात्वा दक्षशापादू गृहीतो यक्ष्मणोइराट-। 
` विुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो मेजे शूय! कलोद्यम्‌॥ ३६॥ 
. अभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है । जिस समय दक्ष 
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्रस लिया था, उस 
म मु जाकर स्नान किया और वें ता व 
| | छट गये.- असि स्फ 
प्राप्त हो गयी ॥. ३६ ॥ . ` हे दलाल ह पवि | 
` ` १. प्राचीन गरतिमे नहीं है | २. संबंध । ३. समहु 
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९७ उद्धवका भगवानके पास आना 
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वयं च तसिन्नाप्छुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ सुरान्‌। 

भोजयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानाशुणवतान्धसा।। ३७ ॥ 

तेषु दानानि पत्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वे। 

वृजिनानि तरिष्यामो दानेनोभिरिवा्णवम्‌ ॥ ३८॥ 

हमळोग भी प्रमासक्षेत्रमें चळकर ख़ान करेंगे, देवता एवं 
पिंतरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे | वहाँ हमछोग उन 
सत्पात्र ब्राह्मणोंको पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सङ्कटोंको वैसे ही पार कर 
जायँगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ! ॥३७-३८॥ 

श्रीशुक उवाच 

एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दन | 

गन्तुं कृतथियस्तीथं स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥ २९ ॥ 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं-कुलनन्दन ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इम प्रकार आज्ञा दी, तत्र यदुवंशिर्योने एक मतसे प्रभास 
जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने-अपने रथ सजाने-- 
जोतने लगे ॥ ३९ ॥ 
` तन्नरीकष्योद्भवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ | 
दृष्टारि्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमलुत्रवः ॥ ४०॥ 
विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌। | र 

प्रणम्य शिरसा पादौ प्राह्ञलिस्तमभाषत _ अणम्य शिरसा पादो प्रा्जलिसमभाषत। ६ _ ॥ ४१॥ 
१. कुरुनन्दन । 
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षष्ठ अध्याय | 

परीक्षित्‌| उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बडे प्रेमी और से: 
थे । उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते छ 
भगवान्‌की आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब ३ 
जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास एकान्तमें जे 
उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड्या 
उनसे प्राथना करने ढगे | ४ ०-४ १ | 

न | उद्धव उवाच 

देवेश योगेश ` पुण्यश्रवणकीर्तन । 

सहृत्यतत्‌ कुछ न्‌नं रोकं संत्यक्ष्यते भवान्‌ । 

विप्रशापं समथोंऽपि मत्यहन्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ 


आप सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | आप चाहते तो 
मिटा सकते थे । परन्तु आपने वैसा किया नहीं । इससे रच 


समझ गया कि अत्र आप यदुवंशका संहा | 
हार करके | 
अवश्य ही इस छोकका परित्याग कर देंगे || ४२॥ "ग | 


नाहे, ववाङ्धेकमछं श्षणार्धभपि केशव । 


३. प्राचीन प्रतिमे नहीं है। 


_ CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899790 ही | 
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उद्धवका भरावान १ १२ ए 


तत्र विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलस्‌ । 
, कर्णपीयूपसाखाद्य त्यंजत्यन्यस्पृहां जनः ॥ ४४॥ 
शय्यासनाटनस्यानख्नानक्रीडाशनादिएु । 
` कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥ ४५ ॥ 

प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक लीळा मनुष्योंके लिये परम 
मङ्गलमयी और कानोंके लिये अमृतखरूप है । जिसे एक बार उस 
रसका चस्का लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके 
लिये छाला ही नहीं रह जाती | प्रमो | हम तो उठते-वैठते, 
सोते-जागते, धूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
स्नान किया, खेळ , खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनार्वे, हमारी 
एक-एक चेश आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैँ; 
और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें हम आपके 
ग्रेमी मक्त आपको कैसे छोड़ सकते दै १ ॥ ४४-४५ ॥ 

र्वयोपश्चक्त्तगगन्धवासोऽलंकारचचिताः । 

उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥ 

हमने आपकी धारण की हुई.माछा पहनी, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वख पढने और आपके धारण किये 
हुए गद्दनोंसे अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूटन खानेवाले डर 
सेवक हैं | इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय प्रात. 
कर लेंगे । ( अतः प्रभो ! इमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर. 
है तो केवळ आपके वियोगका ) ॥ ४६ ॥ 


१, त्यजन्त्यन्यस्पृह्या जनाः । 
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पष्ठ अध्याय ु 
वातरशना य . ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः | 
ब्रह्माख्य धाम ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनोऽमलाः॥४७॥ 
इम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 


है | बड़े-बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर ओर आजीवन नैष्टिक ' 





ब्रह्मचयेका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते | 
हैं | इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोके हृदय निर्मळ | 


हो पाते हँ और तब कहीं वे. समस्त वृत्तियोंकी शान्तिरूप 
नेष्कम्य-अवस्यामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त 
होते हैं ॥ ४७॥ 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मेवत्मैसु । 
त्वहातैया तरिष्यामस्तावकेदुस्तरं तमः ॥ ४८॥ 
सरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। 
गत्युत्सितेक्षणक्ष्वेलि यन्नृलोकविडम्बनम्‌ ॥ ४९॥ 


महायोगेश्वर | हमळोग तो कर्म-मार्गमे ही भ्रम-मटक रहे हैं! 


परन्तु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके 
गुणों और छीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीळा क्रते 


इए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन करते. 


| साय ही आपकी. चाळ-ढाळ, मुसकान-चितवन और हास- 
हासकी स्थृतिरमे तल्डीन हो जायेंगे । केवळ इसीसे हम दुस्तर 


मायाको पार करं ठेंगे | ( इसळियि हमें मायासे पार जानेकी . 


नहीं, आपके विरइकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िये नहीं, साथ 


ळे चलिये ) ॥ ४८-४९ | 
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१०१ अवघूतोपाख्यान 
| श्रीशुक उवाच | 
खं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः | 
` एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धव समभाषत ॥ १० ॥ 
्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ । जब उद्धवजीने देवकी- 
` नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्राथेना की, तब उन्होंने अपने 
अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्धवजीसे कहा ॥ ५० ॥ 





AIT यट 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरा- 
र्कन्वे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ | 





अथ सप्तमोऽध्यायः 
अवधूतोपार्यान-पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक जाठ गुरुओंकी कथा 
श्रीभगवानुवाच 
° कीर्षित से | 
यदात्थ मां महाभाग तचिकीर्षितमेव 

ब्रह्म भवो लोकपालाः सर्वास मेऽभिकाङ्णिणः ॥ * ॥ 
भगवान, श्रीकृष्णने ame उद्भव हिल 
| । ब्रह्मा, : अर 
मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना चाहता को 
इन्द्रादि लोकपाळ भी अब यही चाहते हैं कि में उनके मं 
होकर अपने घामको चला जाउँ | |. _ 5 अपने घामको चळा जाऊँ॥ १ ॥ 

३, प्राचीन प्रतिमे नहीं है। 
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सतस अध्याय 


मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः न | 
यदर्थसवतीर्णा5हमंशेन त्रह्मणार्थितः ॥ २॥ 
पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा 
कर चुका । इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थेनासे में बळरामजीके 
साथ अवतीण हुआ था ॥ २ ॥ | 3 
झुलं वे शापनिदंग्ध॑ नहयत्यन्योन्यविग्रहात । 
सशचद्रः सपमेऽह्वृथेतां पुरं च एावयिष्यति॥ ३॥ 
अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो .चुका है, 
पारस्परिक झूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा । आजके सातवें दिन 
समुद्र इस पुरी--द्वारकाको डुबो देगा ॥ ३ ॥ 
यर्वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराक्ृतः॥ ४॥ ! 
प्यारे उद्धव | जिस क्षण मैं मत्येछोकका परित्याग कर दूँगा, , 
. उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और थोड़े ही दिनोंमें | 
ह पृथ्वीपर कळियुगका बोळवाला हो जायगा || ४ ॥ | 
न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले। | 
जनोऽधमरुचिभेद्र भविष्यति कलो युगे॥ ५॥ | 
जब में इस प्रथ्वीका त्याग कर दू, तब तुम इसपर मत रहना; | 
क्योकि साधु उद्धव | कळ्युगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ` 
ही होगी ॥ ५ ॥ 
त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्व॑जनबन्धुषु । | 
ह > ग सम्यक समहग विचरख याम्‌ ॥ ६ ॥ मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृण्‌ विचरख गास्‌ ॥ ६॥ | 
.  . २. खजनबन्धनम्‌ | | 
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१०३ अवधूतोपाख्यान 

अब तुम अपने आत्मीय खजन और वन्घु-बान्धवोका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड दो और अनन्यग्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर 
समद्ृष्टिसे पृथ्वीर्मे खच्छन्द विचरण करो॥६॥ 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुम्या श्रवणादिभिः। 7 

नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ७ ॥ 

इस जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया 
जाता है, वह सब नाशवान्‌ है । सपनेकी तरह मनका विलास है । 
इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है---ऐसा समझ छो | ७ ॥ 


[सोड्युक्तस्य नानार्थो अमः स॒ गुणदोषभाक्‌ | ` 
कर्माकर्मविकर्मेति शुणदोषधियो भिदा॥८॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त हैं; असंयत है, उसीको पागकी 
तरह अनेकों वस्तुएँ. माळूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका 
ही है। नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही यह उण है! और यह 
दोष? इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी व । 
और दोषका भेद बैठ गया है, व्ढमूळ हो गया है, उसीके लिये कमे, 
अकमे| और 'विकमेख्पामेदका प्रतिपादन इथ ह्वै ॥ ८ 
तस्माद युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इद जगत | 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 
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सप्तम अध्याय 


इन्द्रियोंको ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक ओर 
फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आतमामें ही 
फेला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है, 
अभिन्न है ॥ ९ ॥ 

ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 

आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायेिंहन्यसे ॥ १०॥ 

जब वेदोके मुख्य तात्पर्य-निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप 
विज्ञानसे मळीमाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभव 
ही आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके 


आतमा हो जाओगे, इसलिये किसी भी विष्नसे तुम पीड़ित नहीं हो | 
सकोगे; क्योंकि उन विध्नो और विध्न करनेवालोंकी आत्मा भी | 


तुम्हीं होगे ॥ १० ॥ 
 दोषबुदयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 


गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ ११ ॥ | 


' जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह 
बालकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे 
नहीं । वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता 


है, परन्तु गुण- | 
बुद्धिसे नहीं ॥ ११॥ हक 


सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिञ्चयः । 


मभ्यन्‌ भदात्मक विस्वं न विपद्येत वे पुनः ॥ १२॥ | 


थे ज्ञान ही नहीं प्राप्त 
शात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार | 


जिसने श्रुतियोंके तासर्यका यथा 
कर लिया बल्कि उनका सा 
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१०५ अवधूताप: 


जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों- 
का हितैषी सुद होता हैं और उसको वृत्तियाँ सवंथा शान्त रहती 
हैं । वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही स्वरूप---आत्मखरूप 
देखता है इसलिये उसे कभी जन्म-पृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना 
श पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिशे भगवता महाभागवतो चूप | 
उद्धः प्रणिपत्याह तत्तजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीयुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानूके परम प्रेमी उद्धवजीने ` 
प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी प्रातिकी इच्छासे यह प्ररत किया ॥ १३॥ 
॒ उद्धव उवाच 
न योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव। | 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४॥ 
उद्धवजीने कदा--मगवन्‌ | आप ही समस्त - डड 
गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेइवर हैं । आप ही समस्त यो 
आधार, उनके कारण और योगलरूप भी हैं । आपने मेरे परम 
कल्याणके लिये उस संन्यासख्स व्यागका मोच व १३ ॥ 
कामानां विषयात्मंभिः 
बा कल लत मे मतिः ॥ १५॥ 
परन्तु अनन्त ! जो लोग विषयांके me और वव ह 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके विषय के 
कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है । सर्वेखर्प | उनमें रा म. 
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खत्तम अध्याय न | 
रोग आपसे विमुख हैं, उनके ळिये तो इस प्रकारका त्याग सय 
असम्भव ह्वी है--ऐसा मेरा निश्चय है || १५॥ 
सोऽहं ममाहमिति सृठमतिर्विंगाढ- 
स्त्वन्मांयया विरचितात्मनि सानुबन्ये । 
तस्सा निगदितं भवता यथाहं ) 
संसाधयामि भगवजनुद्याचि भृत्यस्‌ ॥ १६॥ 
प्रभो | मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी मूढ़ हो गी 
है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस भावसे मैं आपकी मायाके खेळ 
देह और देहके सम्बन्धी खी, पुत्र, धन आदिमें इत्र रहा हूँ । अतः 
भगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्न 
सुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक उसका 
साधन कर सकू॥ १६ ॥ छः 
सत्यस्य ते सदश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
. _ चक्तारमीश विुधेष्वपि नालुच्े । 
सव विमोहितधियस्तव माययेसे 
बहिरर्थभावाः ॥ १७॥ 
मेरे प्रमो ! आप भूत, भविष्य, वतेमान-इन तीनों काळोसे 
अबाधित, एकरस सत्य हैं | आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खयं- 
मकारा आत्मस्वरूप है । ग्रमो | मैं समझता हूँ कि मेरे लिये आत्म- 
तत्तका उपदेश करनेवाला आपके अ तिरिक्त देवताओंमें भी कोई 
नहीं है । जमा आदि जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीरामिमानी 
_होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं । उनकी बुद्धि 
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१०७ EE अवघूतोपाख्यान 
मायाके बदाम हो गयी है \ यही कारण है कि वे. हा 
अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते है. । इसी 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये || १७ ॥ 
| वाढू भवन्दमनवद्यमतन्तपार | 
सर्वज्ञमीशवरमहुण्ठविकृण्ठविष्ण्यम्‌ 
निर्विण्णधीरंहसु ह बुजिनाभितसी | 
नारायणं नरसख शरण ग्रपद्ये ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जलकर और 
वेरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हुँ । आप ल क 
अंपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी कुण्ठलोकके है 
, निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं | ( अतः आप ही सुई 
/ उपदेशं कीजिये) ॥ १८ ॥ | 


भगवान श्ीकृष्णने कदा उदन | संसारमें जो त 
जगत्‌ क्या है ! इसमें क्या हो रहा है ९? इत्यादि व ह 
करनेमे निपुण हैं, वे चितमें मरी इ अचार च 
आपको खयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे दी प्रायः बचा छते. 
| हार. न स छा 

१. रिह सुहुः । 
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आत्मनो शुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः॥ | 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भेयोऽसावलुविन्द्ते ॥ २०॥ 
. समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित जौ 
अहितका उपदेशक गुरु है । क्‍योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष सनुमः | 
और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें रणत; 
समर्थ है ॥ २० || | 


पुरुषत्वे च मां धीरा: सांख्ययोगबिशारदाः | 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवशक्त्युपब्रंहितस्‌ ॥ २१॥ | 
सांझ्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्तको पूर्णत; प्रकटरूपओे | 
साक्षात्कार कर लेते हें || २१ ॥ | > 
एकदित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद! | 
बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया || २२॥ 
मैंने एक पेरवाले, दो पेर्‍वाळे, तीन पैरवाळे, चार पैरवाले, 
` चारसे अधिक पैरवाळे और बिना पैरके---इत्यादि अनेक प्रकारके 


शरीरोंका निर्माण किया है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मञुष्यका _ 
ही शरीर है ॥ २२ ॥ व 


त्र सां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । 
गृद्ममाणगुणेलिड्वरग्राह्ममनुमानत: हे ॥ २३॥ | 


रस मदुष्य-ररीरमें एकाम्रचित्त तीढणबुद्धि मागि. 
किये जाः पुरुष बुद्धि आदि ' 
ग्रहण किये जानेवाळे हेतुओंसे जिनसे कि नाप गी. दोता ह 
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१०९, अवधूतोपाख्यान 
अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषयोंसे भिन सुझ सप्रवत्तेक 
इश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते हॅ ॥ २३ ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अवघूतस्य संवादं ` यदोरमिततेजसः ॥ २४ ॥ 


इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 


. ह । बह इतिहास परम तेजखी अवधूत दत्तत्रेय और राजा यदुके 





संवादके रूपमें है ॥ २४ ॥ | 

अवधूतं दिजं कश्विचरन्तमकुतोभयस्‌ । 

कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५॥ 

एक बार धर्मके ममेज्ञ राजा यढुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी 
तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्मय विचर रहे हैं. । तब उन्होंने उनसे यह 
प्रश्न किया ॥ २५ ॥ 

येंदुरुवाच 
` कृतो बुद्धिरियं ब्रह्मनकतेंः सुविशारदा | 
यामासाद्य भरवॉल्लोक॑विद्वांभरति बालवत्‌ ॥ २६॥ 
# अनुसन्धानके दो प्रकार हैं--( १ ) एक सम्रकाश ण पप्या त्र ह ए पक पका ततके विना बिना 


नहीं अर्थापत्तिके 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं हों सकता | इस प्रकार 
द्वारा और ( २ ) जेसे बली आदि औजार किसी कतोके द्वारा प्रयुक्त 


ह्‌ | कताके द्वारा दी प्रयुक्त 
होते हैं | इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औंजार किसी कतोके दारा युक्त 
हो रहे हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है ॥ यह 
तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र हैं। 

१. करुणम्‌ | २. प्राचीन प्रतिम नहीं है । 
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A] 


` लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बाळकके समान विच 


रहे हैं | परन्तु आपको देखकर ऐसा माछ्म होता है कि आप | पक्त 


' कोई हाथी 'चनमें दावाम्रि छने 
हो ॥ २९ ॥ 


















सत्तम अध्याय ह 
राजा यडुने पूछा-्रह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते नहीं, छन 
आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ! जिसका आक्र 


रहते हैं ॥ २६ ॥ | 
प्रायो धमोर्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । 
हेतुने समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥ २५) 
ऐसा देखा जाता हैं कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य-पर्यर 
आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासा! 
बृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती|।२७ 
त्वं तु करपः कविदक्षः सुभगोऽसृतभाषणः। | 
: न कती नेहसे किंचिज्डोन्मत्तपिशाचचत्‌ || २८|| 
मैं देख रहा हूँ कि आप कमे करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और निं 
हैँ | आपका भाग्य और सौन्दर्य मी प्रशंसनीय है | आपकी वाणी 
तो मानो अमृत टपक रहा है | फिर भी आप जड़, उन्मत्त अभव 
पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते है 
हैं ॥ २८ ॥ । | 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाञ्निना। | 
न तप्यसेऽसिना झुक्तो गङ्गाम्भःस्य इब द्विपः ॥ २९॥ 


संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानळसे ज़ 


हैं, .- आपतक उनकी आच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक बेसे ही जैसे 
नेपर उससे छूटकर गड्जाजलमें र न 


१११ अचधूतोपाख्यान 


त्वं हि नः एच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । 

रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥ २० ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! आप पुत्र, खी, धन आदि संसारके स्पशासे भी रहित 
हैं | आप सदा-सबेदा अपने केवळ खरूपमें ही स्थित रहते हैं । 
इम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामं ही ऐसे 
अनिगचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता हैं १ आप इपा करके 
अवश्य बतलाइये ॥ ३० ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

यदुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुभेधसा। 

पृष्ठ! सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं दिजः ॥ २१॥ 

भगवान थीळण्णने कहा--उद्बब ! हमारे पूर्वज महाराज 
) यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके इदमे ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने 
` परमभाग्यवान दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रस्न पूछा 
और बड़े विनम्र भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अब दत्तात्रेयजीने कहा ॥२१॥ | 

ब्राह्मण उवाचे 

सन्ति भे गुखो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाश्रिताः । | 

यतो बुद्धियुपादाय पुक्तो$्टामीह ताच्छूणु ॥ २२ क. | 

बहावेत्ता दत्तात्रेयज्ीने कहा-राजत्‌ ! मैने अपनी बुधि 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके में 
'इस जगतमे मुक्तमावसे स्वच्छन्द विचरता हूँ | हुम उन गुरुओंके 
नाम और उनसे ग्रहण की इई शिक्षा सुनो ॥ ३२२ ॥ 
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पृथिवी वचायुराकाशमापो5भरिश्वन्द्रमा रवि; | 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः ॥ ३३।| 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला ङुररोऽभकः। 
कुमारी शरकृत्‌ सपं ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे गुरुओंके नाम हैं--.पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ, अनि! 
चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्डो, 
हाथी, शहद निकाळनेवाळा, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, कुर्‌ | 
पक्षी, बाळक, कुआरी कन्या, बाण बनानेवाळा, सर्प, मकड़ी शौ. 
भज्जी कीट ॥ ३३-३४ ॥ 
एते मे गुरवो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनश ॥ ३५॥ | 
राजन्‌ ! मैने इन चौबीस गुरुआंका आश्रय लिया है ओर / 
इन्हीके आचरणसे इस ठोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की हे ॥३२५ 
यतो यद्नुशिक्षामि यथा वा नाइषात्मज। | 
तत्तथा पुरुपच्याध निबोध कथयामि ते ॥ ३६॥ | 
वीरवर ययातिनन्दन | मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ | 
सीखा है, वह सब य तुमसे कहता हे, सुनो ॥ ३६॥ | 
है ूतरक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगैः । ; 
वद्‌ विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं सितेत्रतम ॥ ३७॥ | 
मैने प्रथ्वीसे उसके घेयकी, क्षमाकी शिक्षा ढी है | छोग | 
__ पृथ्वीपर कितना कर आघात ओर क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परन्तु व 
वह न तो कितीसे बदला लेती है और न रोती-चिछाती है। | 
८ ती-चिल्लाती है | 
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अवधूतोपाख्यान 
११३ धूताप 


संसारके समी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे 
हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानर्मे आक्रमण 
कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी वित्ता समझे; 
न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे | अपने मार्गपर ज्यों- 
' कार्यों चलता रहे ॥ ३७ ॥ 
` ज्ञश्चत्पराथेसर्वेहः पराथैकान्तसम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीके ही विकार पर्वत और दृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ. सदा-सवेदा दूसरोके हितके 
लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म दी 
एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही इथ है, साधु पुरुषको 
| चाहिये कि उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारको शिक्षा 
ग्रहण करे ॥ ३८॥ र 
प्राणवृत्त्येव संतुष्येन्सुनिनिवेन्द्रियप्रियः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ २० || 
मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले बायु--प्राणवायुसे यद ० शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आद्वारमात्रकी इच्छा रखता है और 
उसकी प्रातिसे ही सन्तुष्ट दो जाता है, तरसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जिंतनेसे जीवन-निवोह हो जाय, उतना बु क्र 
ले । इन्दरियांको तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय .न चाहे र क्षेपः 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकत न 
हो, मन चन्चळ न हो ओर वाणी व्यथेकी बातोंम न लग जाय ॥२९॥ 
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विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधमडु सवतः । 
गुणदोषच्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुबत्‌ ॥ ४०॥ 
शरीरके बाहर रहनेवाळे वायुसे मैंने यह सीखा है कि जेसे 
बायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी आसक्त |. 
नहीं होता, किंसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वेसे ही साधक `. 
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न ग्रकारके धर्म और खभाववाले 
विषयमे जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे । किसीके गुण या 
दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर 
बैठे ॥ ४० ॥ 
पार्थिवेष्विह देहेषु प्रबिष्टस्तद्शुणाश्रयः 
गुणने युज्यते योगी गन्धेवायुरिवात्महक ॥ ४१॥ | 
गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है | परन्तु वायुको *. 
गन्धका वहन करना पड़ता है | ऐसा करनेपर भी वायु शुद्द द्व | 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । बैसे ही साधकका ' 
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्यापि- 
: पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । परन्तु |. 
अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और 


Ee गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लिप रइता 
॥ ४१ ॥ ग 











अन्तर्हित्च  सखिरजङ्गसेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । | 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 


युनिनेभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२॥ | 
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११५ अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चळ 
हों या अचळ, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें 
आकाश एक ओर अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । वैसे ही चर- 
अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र 
स्थित होनेके कारण ब्रह्म समीमें है | साधकको चाहिये कि सूतके 
मनियोमे व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे 
देखे | वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
ही की जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

तेजोऽबन्नमथेभाचेमघाद्य्ायुने रितेः | 

न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसष्टेगुंणेः पुमान्‌ ॥ ४२. ॥ 

आग ळगती है, पानी बरसता है, अन आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है । आकाशकी इष्टिसे 
यह सब कुछ हैं ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वतमान और भविष्यके 


चक्करमें न जाने किन-किन नामरूपोंकी सृष्टि और प्रल्य होते हैं; | 


परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ 9३ ॥ 
' स्वच्छ! प्रकृतित! स्निग्धो माधुयेस्तीथभूनृणाम्‌ । 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशेकीतेने! ॥ ४४ ॥ 
जिस प्रकार जळ खभावसे ही खच्छ, चिकना, मधुर 
ओर पवित्र करनेवाला होता है तया गङ्गा आदि तीथ्थोंके दर्शन, 


- स्परे और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हैं---वैसे ही. 


22८७७" gt 
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। ० . कर देता है तथा सत्र अन्न ग्रहण करता है || ४६ ॥ 








सप्तम अध्याय - ११६ 


साधकको भी खभावसे ही शुद्ध, खिग्ध, मधुरभाषी और लोकपावन 
होना चाहिये | जळसे शिक्षा ग्रहण करनेबाळा अपने दशन, | 
ओर नामोच्चारणसे लोगोंको पवित्र कर देता हे ॥ ४४ ॥ 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुधे्पोदरभाजनः । | 

सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्रिवत्‌ ॥ ४५॥ 

राजन्‌ ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ळी है कि जेसे वह तेजी 
ओर ज्योतिर्मय होती है, जसे उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं 
सकता, जेसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं-- 
सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर 
भी विभिन्न वस्तुओके दोषॉसे वह लिप्त नहीं होती; वैसे ही | 
साधक भी परम तेजस्वी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराभूत |. 
भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग करता * 
हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको बशमें रक्खे, किसीका दोष 
अपनेमें न आने दे ॥ ४५ ॥ 

कचिच्छन्नः क्कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतास्‌ । 

भुङ्क्तं सवत्र दातणां दहन्‌ प्राशुत्तराशुभस्‌ ॥ ४६॥ 

जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अग्रकट रहती है और 
कहीं प्रकट, पेसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहें और कहीं प्रकट 
हो जाय । वह कहदी-कहीं ऐसे रूपें भी प्रकट हो जाता है, जिससे 
कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर संकें । वह अग्निके समान | 
` ही मिक्षारूप हवन करनेवाळोंके.अतीत और भावी अशुभको भस्म | 










६7 
f जे 
दर » 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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खमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभ! । / 
प्रविष्ठ इयते तचत्खरूपोऽग्निर्विधसि ॥ ४७॥ 
साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी- 
चौड़ी, टेढ़ी-सीधी ळकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या 
छंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है---त्रास्तवमें वह वैसी है नहीं; वैसे ही 
सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगत्‌- 
में व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने ळगता है ॥ ४७ ॥ 
विसगांद्याः इमशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तव॒त्मेना ॥ ४८॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी 
गति नहीं जानी जा सकती, उस काळके प्रभावसे चन्द्रमाकी कळाएँ 
घटती-बढ़ती रहती हैं, तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है और न बढ़ता ही है; वेसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपरयेन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है || ४८॥ | 
कारेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो । 
नित्यावपि न इञ्येते आत्मनोऽग्नेयंथाचिषाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैसे आगकी ळपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमं उत्पन | 


और नष्ट होती रहती है--उनका यह क्रम निरन्तर चलता रता 


है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--चैंसें ही जढम्रवाहके समान वेगान्‌ 
—्् ् ््््््ी | 
१. नाव्यक्तमूर्तिना | 
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सप्तम अध्याय ११८ | 


काळके दरारा क्षण-क्षणमे प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश | 
होता रहता है; परन्तु अज्ञानवश बह दिखायी नहीं पड़ता ॥ ४९॥ | 
गुणेगुणानुपादत्ते यथाकालं विप्ुश्वति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगों इच गोपतिः ॥ ५०॥ -|. 
राजन्‌ ! मैंने सूयेसे यह शिक्षा प्रइण की है कि जेसे वे 
अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका जल खींचते और समयपर उसे बरसा | क्‍ 
देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका ग्रहण 
करता है और समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान भी कर | 
देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसक्ति | 
नहीं होती | ५० ॥ | 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्य इच तद्गतः | 
य रक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्मितोऽर्कबत्‌।। ५१ ॥ । | 









स्थूल्बुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न पात्रॉमें प्रतिबिम्बित हुआ | 

सूर्ये उन्हीं प्रविष्टणा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है | 

परन्तु इससे खरूपतः सूर्यं अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चळ- 

अचळ उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिने 

आत्मा अळा-अळग है । परन्तु जिनको ऐसा माम होता है, उनकी | 

बुद्धि मोटी है | असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान 
एक ही है । खरूपतः उसमें कोई मेद नहीं है ॥ ५१ || 

नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्य; क्कापि केनचित्‌ । 

| कुर्वत्‌ विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥ ५२॥ | 

थि यकि ज 
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EF अबधूतोपार्यान 
राजन्‌ ! कहीं किंसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना खातन्ध्य खोकर 
दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेशा उठाना 
पडेगा ॥ ५२ ॥ | 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो | 
कपोत्या भार्यया साधेम॒वास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! किसी जंगळ्में एक कबूतर रहता था । उसने एक 
पेड्पर अपना घोंसछा बना रक्खा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी घांसलेमें रहा ॥ ५३ ॥ 
कपोतो स्नेइशुणितहृदयो गुदृधर्मिणो । 
दृष्टि इष्टयाङ्गसङ्गेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४॥ 
उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेह- 
की बृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थधममें इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एक-दूसरेकी दष्टि-से-दृष्टि, अङ्ग-से-अङ्ग और बुद्धि-से- 
बुद्धिको बाँध रक्खा था ॥ ५४ ॥ 
शय्यासनाटनस्यानवार्ताक्रीडाशनादिकप्‌ । 
मिथुनीभूय विस्॒ब्धो चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५॥ 
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशङ्क 
होकर वहाँकी बृक्षाबळीमें एक साथ सोते, बेठते, घूमते-फिरते 
ठहरते, बातचीत करते, खेळते और खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 
यं यं वाञ्छति सा राज्तर्पयन्त्यनुकम्प्त। | 
तं तं समानयत्‌ कामं कुच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥ | 
१. राजन्नत्यर्थमनु० Gr 
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सप्तम अध्याय ; 


राजन्‌ | कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ | 
चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूण | 
करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ एण 
करती ॥ ५६ ॥ । 
कपोती प्रथमं गभं शृहृती काल आगते। 
अण्डानि सुषुवे नीडे पत्युः संनिधो सती ॥ ५७॥ 
समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ रहा | उसने आपने 
पतिके पास ही घोसलेमे अंडे दिये || ५७ ॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे! । 
शक्तिभिदृविभाव्याभिः कोमराङ्गतन्रुहाः ॥ ५८॥ | 
` भगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूट गये | 
और उनर्मेसे हाथ-पेरवाले बच्चे निकल आये | उनका एक-एक अङ्ग १ 
और रोए अत्यन्त कोमळ थे ॥ ५८ ॥ | 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीती दम्पती पुत्रवत्सलौ । 
शृण्वन्तो कूजितं तासां निती करभाषितेः ॥ ५९॥ 
अब उन कवूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर ळग गयीं, | 
वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका लाळन-पाळन, लाड-प्यार | 
करते और उनकी मीठी बोळी, उनकी गुटर-मूँ सुन-सुनकर आनन्दः | 
मग्न हो जाते ॥ ५९ ॥ | 
तासां पतत्त्रः सुस्पर्शेः कूजितेमुग्धचेथ्तिः | | 
प्रत्युद्भरदीनानां. पितरो सुदमापतुः ॥ ६० ॥ | 
बच्चे तो सदा-सबदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने सुकुमार | 
पंखोंसे मा-बापका स्पर्श करते, कूजते, भोळी-भाढी चेष्टाएँ करते | 





; र 
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. और फुदक-फुदककर अपने मा-बापके पास दौड़ आते, तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमम्न हो जाते ॥ ६० ॥ 
स्नेहालुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 
विमोहितो दीनधियौ शिशून्‌ पुपुषतुः प्रजाः ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवानकी मायासे 
मोहित हो रहे थे । उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे बंध 
रहा था | वे अपने नन्हे-नन्हे बच्चोंके पाळन-पोषणमं इतने व्यग्र 
रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, छोक-परलोककी याद ही न आती ॥६१॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नाथं तो कुडम्षिनों । 
परितः कानने तसिन्नथिनो चेरतुश्चिरम्‌ ॥ ६२॥ 
` एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा छाने 
| 3/९  जंगछमें गये हुए थे । क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया 
. था | वे चारेके लिये चिरकाळतक जंगलमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा ताँल्लुन्धकः कश्चिद यइच्छातो वनेचरः । 
जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके ॥ ९३ ॥ 
इधर एक बहेलिया घूमता-घूमता संयोगवरा उनके घोंसलेकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कवूतरके 
| * बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाळ फैछाकर उन्हें पकड़ लिया ॥ ६३॥ २ 
कपोतश्र कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको। | 
गंतो पोषणमादाय सखनीडशुपजग्मतुः ॥ ६४॥ | 
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कबूतर-कबूतरी बच्चोंकी खिलाने-पिछानेके ळ्यि हर समय | 
उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके 
पास आये ॥ ६४ ॥ | 

कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाज्ञालसंबृतान्‌ । 

तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥ ६५॥ 

कबूतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उसके हृदयके 
टुकड़े जालमें फंसे इए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं । उन्हें 
ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही । वह रोती- 
चिछ्ठाती उनके पास दौड़ गयी ॥ ६५ ॥ 

सासकृत्स्नेहणुणिता दीनचित्ताजमायया । 

खयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पञ्यन्त्यपस्मृतिः ॥ ६६ ॥ | 

भगवानको मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो | 
था । वह उमंड्ते हुए स्नेइकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने | 
बच्चोंको जालमें फॅसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न रही | 
ओर वह खयं ही जाकर जालमें फेस गयी ॥ ६६ ॥ 

कपोतश्ात्मजान्‌ बद्धानात्मनो5प्यधिकान्‌ प्रियान | 

भायां चात्मसमां दीनो' विललापातिदुःखितः ॥ ६७॥ र 

जब कबूतरने देखा कि मेरे ग्राणोंसे मी प्यारे बच्चे जाळं 
फॅस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब 
वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने ल्गा | सचमुच उस समय | 

उसको दशा अत्यन्त दयनीय थी ॥ ६७ ॥ | 
१. दीनाम्‌ | 
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अहो से पञ्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः । 
अतसस्याकृताथस्य गृहस्नंवगिको हतः ॥ ६८॥ 
मैं अमागा हूँ, दुमति हुँ । हाय, हाय | मेरा तो सत्यानाश हो 
_, गया । देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही 
| पूरी हुईं | तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूळ यह गृहस्थाश्रम 
ही नष्ट हो गया ॥ ६८ ॥ 

अचुरूपा्ुकूला च यस्य॒ मे पतिदेवता । 

शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्र!खयोति साधुभिः॥ ६९॥ 
हाय ! मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; 
|\ मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
॥ मेरे योग्य थी | आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीघे-सादे 
॥® निरछल बच्चोंके साथ खरग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 

सो5हंशून्ये गृहे दीनो सृतदारो मृतप्रजः 
जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ ७० ॥ 
मेरे बच्चे मर गये | मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारम 
| क्या काम है १ मुझ दीनका यह विधुरजीवन--बिना गृह्विणीका 
| जीवन जळनका--व्यथाका जीबन है | अब में इस सूने घरमे 
| किसके लिये जीऊँ १? || ७० ॥ 
तांस्तथेयाबृताञ्छिग्भिसेत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । > 
सथं च कृपणः शिक्षु पञ्यन्नप्यबुधोऽपतत्‌ ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जाल्मे फॅसकर तड़फड़ा रहे थे। | प्र र 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु वद्द सूख कबूतर 5 | ४ डे 
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यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि खयं जान-बूशुक) 
जाल्में कूद पडा ॥ ७१ ॥ “रग 
तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम। . | 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययो शृहम्‌॥ ७२|| 
राजन्‌ | वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी कबूल. 
कबूतरी और उनके बच्चोंके मिळू जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हु 
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चल्ता। 
बना ॥ ७२ ॥ | 
एवं कुटुम्न्यशान्तात्मा इन्द्रारामः पतत्त्रिवत) | 
पुष्णन्‌ कुटुम्बं कृपणः सालुबन्थोञ्वसीदति ॥ ७३॥ 
जो कुटुम्बी है, विषयों और छोगोंके सङ्गसाथमें ही जिसे घुई| 
मिळता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुधःबु/ 
खो बेठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती । वह जी 
कबूतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है || ७३॥ | 
यः प्राप्य मानुषं लोक मुक्तिद्वाससपाइतम्‌ू । | 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं बिदुः ॥ ७४॥ 
यह मजुष्य-शरीर मुक्तिका खुळा हुआ द्वार है । इसे पाक 
भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमे ही फसा हुआ है, वह 


बहुत ऊंचेतक चढ़कर गिर रहा है । शाख्की माषामें वह आरूढ | 
च्युत? है || ७४ ॥ ; 
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| ` अथाष्टमोऽध्यायः 
` अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नो शुरुओंकी कथा 


ब्राह्मण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खर्गे नरंक एव च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत्‌ तद्‌ बुधः ॥ १॥ 


| अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! प्राणियाको जैसे 
५ बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयल्षके रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी 
॥॥ पृवेकर्माचुसार दुःख ग्राप्त होते हैं, वैसे ही खगम या नरकम-- 
||. कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख मी प्राप्त होते ही हैं । 
k kd इसलिये सुख और दुःखका रहस्य जाननेबाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
|` चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥ १॥ 


ग्रासं सुमृष्टं विरसं मह्दान्तं स्तोकमेव वा । ` 
. यहुच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २॥ 


बिना मागे, बिना इच्छा किये खयं ही अनायास जो कुछ 
मिल जाय--वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और खादिष्ट, 
अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही 
खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे || २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽलुपक्रमः। 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिन दिश्शुक्‌ | २॥ 
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यदि भोजन न मिळे तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर कि 
अकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे | से 
चाहिये कि अजगरके समान केवळ प्र रब्धके अनुसार प्राप्त स 
भोजनमें द्वी सन्तुष्ट रहे ॥ ३ | | ४ 


ओज;सहोबलयुतं बिभ्रद देहमकर्मकय। | 
शयानो वीतनिद्रथ नेहते निद्रयवानपि ॥ ४।| 
उसके शरीरमें मनोबळ, इन्द्रियब॒ल और देहबळ तीनों हों तब 
भी वह निश्चेष्ट ह्वी रहे | निद्रारद्दित होनेपर भी सोया हसा 
रहे और करमेन््ियोके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे । राजन्‌|| 
मेने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है| 9 || | * 
सुनिः प्रसन्नगम्भीरो . दु्विगाद्यो दुरत्ययः १. | 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५ || है 
समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सवदा प्रसन्न ज्‌ | 
गम्भीर रहना ` चाहिये, उसका भात अथाह, अपार ओर असी 
डोना तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ नहीं होता| 
चाहिये | उसे.ठीक वैसे ही रहना चाहिये, जेसे ज्वार-भारे | और 
न | ग 
-तरङ्गोसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५ ॥ ह 


सम्ृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो 
नोत च्य मुनि: । | 
सपत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६। 


देखो, समुद वर्षाक्वतुमें नदियोंकी | 
बाढ़के कारण बढ़ता नह| 
और न प्रीष्म-आतुर्े पेटता ही है वेसे ही भगवत्यपरायण साधकको|. 
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भी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे प्रफुछित न होना चाहिये और न 
उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६॥ 

दृष्टा स्रियं देवमायां तड्भावरजितेन्द्रियः । 

प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यमौ पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 

राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वह 
रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है ओर जळ मरता है, वैसे 
ही अपनी इन्द्रियोंकी वशमें न रखनेवाळा पुरुष जब ख्रीको देखता 
है तो उसके हाव-भावपर लट्टू हो जाता है और घोर अन्धकासमें, 
नरकमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता हैं । सचमुच खी 
देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे 
|. वञ्चित रद्द जाता है ॥७॥ 
४ योविद्विरिण्याभरणाम्बरादिः 

द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रसोभितात्मा ह्यपभोगबुद्धया 
पतङ्गवन्नश्यति नष्टदष्टिः ॥ ८॥ 

जो मूढ़ कामिनी-कश्चन, गहने-कपड़े आदि नारावात्‌ 
मायिक पदा्थेमिं पसा हुआ है और जिसकी संमूर्ण चित्तबृत्ति 
उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि 
खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 

स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वतत यावता । 


गृहानहिंसल्नातिष्टेद्‌ बृत्ति माधुकरीं झुनिः॥९॥ 
राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोको किसी प्रकारा | 
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कष्ट न देकर' भौरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह् करे | वह अपने 
शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले# ||९॥ | 


अणुभ्यश्च महद्भयश्व शास््रेस्यः कुशलो नरः । 
सर्वत्‌ः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ १०॥ | 


जिस प्रकार भौरा त्रिभिन्न पुष्पोंसे--चाहे वे छोटे होया! 
बढ़े---उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको | 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्रोसे उनका सार--उनका रस | 
निचोड़ ले ॥ १० ॥ | 


सायंतनं श्वस्तनं वा न संग्रह्मीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११॥ | 
राजन्‌ ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि । 
संन्यासीको सायज्ञाक अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न १ 
करना चाहिये | उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो 
है .. केवल हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट | वह कहीं | 
संग्रह न कर बेठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके समान उसका जीवन । 
ही दूमर हो जायगा ॥ ११ ॥ 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षुक । 
मक्षिका इव संगृह्णन्‌ सह तेन बिनश्यति॥ १२ का इव सशृहनन्‌ सह तेन विनश्यति ॥ १२॥ 
. $ नहीं तो एक ही कमळके गन्धमें आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रातरिके 
समय उसमें बंद हो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वादनासनासे | 


एक ही शहस्यका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फॅसकर यति भी. 
नष्ट हो जायगा । हः ` 
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F अवतो पाच्याय 
यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका .संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
मधुमक्खियोंके समान. अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गवा 
बेठेगा ॥ १९ ॥ र 
पदापि युवती भिक्नुने स्पृशेद्‌ दारवीमपि । 
. स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः | । १३॥ 
राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई खरीका भी स्पर्श न करना चाहिये । यदि वह 
ऐसा करेगा तो जेंसे हृथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी बंध जाता हैं, वैसे 
ही वह भी बंध जायगा# ॥ १३ ॥ 
नाधिगच्छेत्‌ खयं प्राज्ञ: कहिंचिन्सृत्युसात्मनः | 
बलाधिके! ५ स॒ हन्येत गजेरन्येगेजो यथा ॥ १४ ॥ 
विवेकी पुरुष किसी भी खीको कमी भी भोयरे खीकार 
न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु दै | यदि वह खीकार 
करेगा तो हाथियोंसे द्थीकी तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषोके 
द्वारा मारा जायगा ॥ ९४ ॥ 


ने देयं नोपभोग्यं च उब्ब्ेदू दुःखसंचितस । 


__ अंडक्ते तदपि तच्चान्यो सुषि तञ्चान्यो मधुहेबाथविन्मधु ॥ १५॥ 
# हाथी पकडनेवाळे तिनकॉसे ढके हुए डक न 
खड़ी कर देते हैं । उसे देखकर हाथी वहा आता हे और गडढेमे गिरकर 


फॅस जाता है । 
१.नो। 


भा० ए० स्क० ९-- 
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अम अध्याय | | 


` मैंने मधु निकालनेवाळे पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि |. 
संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका सञ्चय तो करते , 
रहते हैं, किन्तु वह सञ्चित धन न किसीको दान करते हैं और | 
न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैँ । बस, जैसे मधु | 
निकाळनेवाळा मधुमक्ियोँद्ारा सञ्चित रसको निकाल ले जाता है, ५ 
बसे ही उनके सञ्चित धनको भी उसकी टोह रखनेवाळा कोई दूसर | 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५ ॥ 
सुदु; खोपाजितेवित्तेराशासानां गुद्दाशिषः । | 
मधुहेवाग्रतो भ्रुढकक्त यतिपें गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ । 
तुम देखते हो न कि मधुह्ारी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ | 
मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; बैसे ही गृहस्थ्रोके | 
बहुत कठिनाईसे सञ्चित किये पदार्थांको, जिनसे वे सुखभोगकी ५ 
अमिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और बह्मचारी भोगते ? 
हैँ | क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर | 
' ही खयं भोजन करेगा || १६ ॥ | 
य ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः क्कचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद बद्वान्मृभयोर्ीतमोहितात्‌ ॥ १७। | | 
मैंने हृरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कमी | 
विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये । वह इस आतकी शिक्षा | 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध | 
जाता है ॥ १७॥ EF 
तुत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । न 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यमृद्भों मगीसुतः॥ १८॥ । 
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अवघूतोपाख्यान 


तुम्हे इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यश्वन्न 
मुनि खियोंका त्रिषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 


. ग्येथे॥ ९८ ॥ वे र | 

-' जिह्वयातिप्रमाथिन्या जना I 
मृत्युसच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु रः ॥ १९॥ 
अब मैं तुम्हें मळळीकी सीख सुनाता हूँ । जेसे मछली काँटेमे 

ळो हुए मांसके टुकड़ेंके लोभसे अपने प्राण गवा देती है, वैसे ही 

खादका लोमी दुबुद्धि मनुष्य भी अपनी मनको मथकर व्याकुळ 


७ कर देनेवाली जिह्वाके बशमें हो जाता है ओर मारा जाता है ।। १९.॥ 


इन्द्रियाणि जयन्त्या निराहारा मनीषिणः । 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरस्य वर्घते ॥ २० ॥ 
विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
बशमें नहीं होती । वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबळ 
हो जाती है ॥ २० ॥ | 
तावज़ितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्दरिय १ पुमान्‌ । 


तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 


न जयेद्‌ रसनं यावजितं सवे जिते रसे ॥ २९॥ प र 
मनुष्य और सब इन्द्रियोपर विजय श्राप्त कर लेनेपर भी _ 


| ` नशे नहीं कर लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशम कर लिया, | प 
__ तंबतोमानोसमभीइन्द्ियाँंवरमेहोग्यी॥२१॥. ||| 
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पिङ्गला नाम वेश्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुरा। | 
तस्या मे शिक्षितं किञ्चिस्ञिबोध नृपनन्दन ॥ ॥ | 
तुपनन्दन ! प्राचीन काळकी बात है कि विदेहनगरी मिथि | 
एक वेश्या रहती थी । उसका नाम था पिङ्गला । मैंने उससे | | 
जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होका | 
सुनो ॥ २२॥ 

सा स्तेरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती | 
अमूत्‌ काले बहिद्वोरि बिभ्रती रूपसुत्तमस्‌ ॥ २३॥ | 

वह्‌ स्तेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी | एक दिन 
त्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके लिये खूब 
बन-उनकर उत्तम बच्चाभूषणोसे सजकर बहुत देरतक अपने घरके | 
बाहरी दरवाजेपर खड़ी रही || २३ ॥ हि 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । | 
j ताञ्छुस्कदान्‌ वित्तवतःकान्तान्‌ मेनेऽर्थकाञ्चका । २४ ॥ | 
नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके # 
मनमें यह कामना इतनी इढ़मूल हो गयी थी कि वह किसी भी. | 
पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी | 
है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है ॥२४॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा सकेतोपजीविनी । | 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मागुपेष्यति भूरिदः ॥ २५॥ | 
| जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत- | 
जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐसा | 
` धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा॥२५॥ | 
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F अवधूतोपाख्यान 
एवं दुराशया ध्यस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ 

| उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी | वह दरवाजे 

, पर बहुत देरतक टॅगी रद्दी । उसकी नींद भी जाती रद्दी । वह 

कसी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात 

हो गयी ॥ २६ ॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यदवत्रत्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी--बहुत बुरी 
है । धनीकी बाउ जोहते-जोइते उसका मुंह सूख गया, चित्त 
व्याकुळ हो गया । अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वराग्य हुआ | उसमें 
४° दुःख-बुद्वि हो गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्यका कारण 

| चिन्ता ही थी । परन्तु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका दी हेतु ॥ २७॥ 

तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम्‌ | 





जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वेराग्यकी भावना जाग्रत 
हुई तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हे छुनाता हूँ । राजन ! 
मनुष्य आशाकी फॉँसीपर ळटक रहा है । इसको तळ्वारकी तरह 
काटनेवाळी यदि कोई वस्तु है तो वह केवळ वैराग्य है ॥ २८॥ 
न ह्यज्ञाजातनिवंदो देहबन्धं जिहासति । 





निवेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ २८॥ 


_ येथा विज्ञानरहितो मचुजो ममतां चुप ॥ 7 विज्ञानरहितो मचुजो ममतां नुप ॥ २९ | र 
__ ३. छम्बिनी। २. निशीयः। २-तथा। ४- यह स्लोकार्ेग्ाचीन प्रतिमें नहीँ है | 
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अछ्म अध्याय . | | | 





प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेडेसे | 
ऊवा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहाँ| 
होना चाहता, जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी नहीँ 
करता ॥ २९ ॥ 
पिङ्गलोवाच 

अहो मे मोहविततिं पञ्यताविजितात्मनः । | 

या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा || ३०॥। 
पिङ्गळाने यह गीत गाया था--हाय ! हाय ! मैं इन्द्रियंक | 
अधीन हो गयी । भला मेरे मोहका विस्तार तो देखो, में इन हुए | 
पुरुषासे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयसुखकी लालसा | 
करती हूँ । कितने दुःखकी बात है! मैं सचमुच मुर्ख हूँ ॥ ३०॥ | 
सन्तं समीपे रमणं रतिग्रद I 
वित्तप्रदं नित्यमिम विहाय । 
अकामद्‌ दुःखभयाधिशोक- A 

मोहप्रद॑ तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥ ३१॥ 


देखो तो सद्दी, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे 
खामी भगवान्‌ विराजमान हैं । वे वास्तविक प्रेमसुख और परमार्थका. 
सच्चा धन भी देनेवाले हैं | जगतूके पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य | 
हैं | हाय | हाय | मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ | 
मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते! | 
. ` उलटे दुःख-्भय, आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं । यह | 

'मेरी मू्ंताकी हद हैं कि में उनका सेवन करती हूँ ॥ ३१॥ | 


र. (5 
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अवघूतोपाख्यान 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो इवथा | 
` _ साझेत्यवृत्त्यातिविगर्द्यवातया | 
हेणान्रराद यार्थेदषोऽनु्षोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती॥ ३२ ॥ 
बढ़े खेद्की बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्या- 
बृत्तिका आश्रय लिया और व्यभैमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया, पीड़ा पहुँचायी ! मेरा यद्द शरीर बिक गया है । ठमपट, डोभी 
और निन्दनीय मनुष्याने इसे खरीद छिया है और में इतनी. मूर्ख हू कि 
इसी शरीरसे धन और रति-छुख चाहती हूँ । मुझे धिक्कार है | ॥३२॥ 
यदस्थिभिनिंमितवंशवेश्य- | 
स्थूणं त्वचा रोमनखः पिनद्धम्‌ । 

क्षरक्नवद्धारमगारमेतद्‌ | | 
विण्सूत्रपूणें मदुपेति कान्या॥ २२॥ र 

यह्‌ शरीर एक घर है । इसमें हड्डियोंके टेढ़े-तिर्छे बॉस और 

मे लगे. हुए हैं; चाम, रोएँ. और नाखूनेसे यह छाया गया है | 

इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रखते हैं । इसमें 

सञ्चित सम्पत्तिके नामपर केवळ मळ और मश दै । मेरे अतिरिक्त | 
ऐसी कौन खी है, जो इस स्थूछशरीरको अपना भिय समकर | र 
सेवन करेगी ॥ ३३ ॥ जा 
नो ला की, | ] ३४॥ यी 
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अष्टमः अध्याय १३६ 


मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योकि :अकेडी में ही तो आत 
दानो, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषक्षै | 
अभिलाषा करती हुँ ॥ ३४ ॥ 


हत्‌ प्रेष्ठठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 

तं विक्रीयात्मनेवाइं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३५॥ 

मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितेषी, पुद, | 

प्रियतम, खामी और आत्मा हैं | अब मैं अपने आपको देक | 

इन्हें खरीद दंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, जैसे 
लक्ष्मीजी करती हैं ॥ ३५ | 

कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः। 

आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रता ॥ ३६॥ | 

मेरे मूख चित्त | तू बतला तो सही, जगत्‌के विषयमोगेने 7 

और उनको देनेवाळे पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है | अरे | वे. 

तो खयं ही पंदा होते और मरते रहते हैं । मैं केवल अपनी ही | 

बात नहीं कहती, केवळ मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने मी | 

मोगोंके द्वारा अपनी पत्नियॉको सन्तुष्ट किया है ! वे बेचारे तो खयं | 

कारके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं || ३६ ॥ 

नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः . केनापि कर्मणा । | 

निवदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ।। ३७॥ | | 

अवश्य. ही मेरे किसी झुभकर्मसे विष्णु भगवान्‌ मुझपर प्रस | ; 

है, तमी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ है । अवश्य दी | 

मेरा यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा || ३७ ॥ | 





कि. 


| अवधूता पाख्यान 


कैं सयुर्मन्दभाम्यायाः क्लेशा निवंदहेतवः । 
्ेनालुबन्धं निहृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ ३८॥ 
| यदि मैं मन्दभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने 
' , पडते, जिनसे वैराग्य होता है. । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके 
सब बन्धनोंको काटकर शान्तिलाम करता है.॥ ३८॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः | 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब मैं भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर 
खीकार करती हुँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्दी 
जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूं ॥ ३९ ॥ 
संतुष्टा श्रदधत्येतद्यथालामेन जीवती | 
बिहराम्यसुनैवाहमात्मना रमणेन पे ४० 
अब मुझे प्रार्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा; उसीसे 
निर्वाह कर डेंगी और बडे सन्तोष तया श्रद्धाके साथ रहूँगी । मैं 
अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर; आत्म- 
स्वरूप प्रमुके साथ ही विहार करूंगी ॥ ४० ॥ 
संसारकूपे पतितं क्षणस्‌ । 


ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यखातुमधीश्वरः पड 0४५ 
यह जीव संसारके कमे गिरा हुआ है । विषयेने इसे अगा 
बना दिया है, कालरूपी अजगरने इसे अपने सुमे दबा रक्खा है । उ 
अब भगवानको ठोइकर इसकी र्‌ध्ता करनेमें दूसरा कौन समर्थ > i ४ ड 
दै ॥ ४१ ॥ Ma जळ 
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अएम अध्याय 


आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्येत यदाखिलात । 


अग्रमत्त इद पर्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌॥ ४२ | | 
जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस | 
समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है | इसलिये बही || 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ { 


काळरूपी अजगरसे ग्रस्त है || ४२ ॥ 
बाण उवाच 
एवं व्यवसितमतिदुंराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 


ङिच्तोपशममास्थाय शय्याञ्चुपविवेश सा ॥ ४३॥ |. 
अवधूत द्त्तात्रेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! पिळा वेश्याने ऐसा | 
निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिळनेकी छाल्स- | 
का परित्याग कर दिया और शान्तभावसे जाकर वह अपनी सेज / 


सो रही ॥ ४३ ॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ । 


यथा संडिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४॥ | 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही | 
सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेऱ्याने जब पुरुषकी आशा त्याग | 


दी, तमी वह सुखसे सो सकी ॥ ४४ ॥ 
| IS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेका दश- 
्कन्घेऽष्मोऽध्यायः ॥ ८ || 


Ree... 





१३८ 
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अथ नवमाऽष्याय्‌ः 
|: लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथाः 
ब्राह्मण उवाच | 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वर्किचनः ॥१॥ 
अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मतुष्योंको जो वस्तुएं 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है | जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिद्वन भावसे रहता 
है--शरीरकी तो बात ही अळग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह 
नहीँ करता--उसे अनन्त सुखस्वरूप परमात्माकी ग्रा होती है ॥ १ ॥ 
सामिषं कुररं जध्लुबलिनों ये निरामिषाः । 
तदामिपं परित्यज्य स॒ सुखं समविन्दत || २॥ 
एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका ढुकडा लिये इए था । 
उस समय दूसरे बळ्वान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था; 


उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने छगे। जब झुर । 
तभी उसे . 


पक्षीने अपनी चाँचसे मासका ढुकडा फेक दिया, 
सुख मिला ॥ २ ॥ 


न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणासू| | 
बालवत्‌ ॥ २॥ 


__ आत्मक्रीड आर्मेति्िचरामीई तार आत्मेरतिविचरामीह _ 
१, मानापमानो । २- आत्मस्तो विचरामि । | 
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सवम. अध्याय | 


मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एं | 

'परिवारबाोंको जो चिन्ता. होती है, वह मुझे नहीं है | मैं अपे | 

आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हुँ | यह | 

शिक्षा मैने बालकसे ळी है | अतः उसीके समान मैं मी मौजसे | 

रहता हूँ ॥ ३ ॥ i 
दावेव चिन्तया युक्तो परमानन्द आप्छुतौ | 

यो विम्युग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ ४॥ | 

इस जगतूमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित और परमानन्द | 

म्न रहते हे--एक तो भोलामाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बाळक और | 
सरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ १ ॥ 
८° क्कचित्‌ कुमारी स्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ | 

खयं तानहयामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ / 

एका बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लिये | 

कई जोग आये इए थे । उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर | 

गये हुए थे। इसलिये उसने स्वयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥५॥ ४ 

तेषामम्यवहाराथ॑ शालीन्‌ रहसि पार्थिव । - 

. . अबध्नन्त्याः प्रकोष्ठयाश्रक्रः शह्नाः सनं महत्‌ ॥ ६॥ | 

` राजन्‌ | उनको मोजन करानेके लिये वह घरके भीतर | 

एकान्तमें धान कूटने ळगी | उत्त समय उसकी कलाईमें पड़ी शंख- | 

की चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं || ६ ॥ ञः 

सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती ब्रीडिता ततः । र 

_ भञ्जककश्षः शह्नान्‌ दो द्रो ऊपक्चना+- ठो पाप्योरशेषयत्‌ ॥ ७॥ ॥७॥ | 


१. तम्र | 
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। ४१ अवधूतोपाख्यान 


इस राब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा माळूम 
हुई# और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाळी और दोनों 
हार्थोर्मे केवळ दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं ॥ ७ ॥ 

उभयोरप्यभूद्‌ घोषो ह्यवञ्नन्त्याः स शङ्कयोः । 

तत्राप्येकं निरभिददेकसान्नाभवद्‌ भ्वनिः॥ ८॥' 

अब वह फिर धान कूटने लगी । परन्तु वे दो-दो चूड़ियाँ भी 
बजने लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों 
कलाइयोंमें केवळ एक-एक चूड़ी रह गयी, तत्र किसी प्रकारकीः 
आवाज नहीं हुई ॥ ८ ॥ 

अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम । 

लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतत्तविवित्सया ॥ ९ ॥ 

वासे बहुनां कलहो भवेद वार्ता इयोरपि। 

एक एव चरेत्तस्मात्‌ ङुमायो इव कङ्कणः ॥१०॥ 

रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके. 


॥ लिये इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था । मैंने उससे 


यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तत्र 
कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बात-चीत 


तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान अकेले 


ही विचरना चाहिये || ९-१० ॥ 
मन एकत्र संयुझ्याजितश्वासो जितासनः | 


_ वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणमतन्द्रितः॥ ११॥ 
| # क्योंकि उससे उसका खयं धान कूटना सूचित होता थाशजोकि 
| उसकी दरिद्र्ताका द्योतक था । | 
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१४२| 
राजन्‌ ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आफ़ 
और ख्रासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मते 
वशर्मे कर ळे और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक छ्थों 
छगा दे ॥ ११॥ 
यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनेः शनेधुश्चति कर्मरेणून्‌ । 
सत्त्वेन बुद्धेन रजस्तसश्च 
विधूय निर्वाणञ्चुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
जब परमानन्द्स्वरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तर 
वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूछको धो बहाता है । सत्त्वगुण || 
वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका त्याग करके मन मेणे | 
ही शान्त हो जाता है, जैसे धनके बिना अप्नि || १२॥ 
तद्वमात्मन्यवरूद्घचित्ता 
न वेद किंचिद बहिरन्तर वा। 
यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तः 
मिषी गतात्मा न ददर्श पाञ्च ॥ १३॥ 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्िर---निरुद् 
हो जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पंदार्थका भान नहीं 
होता । मैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाळा कारीगर बाण 
बनानेमें इतना तन्मय हो रहा था किं उसके पाससे ही दळबळेके साथ 
राजाकी सबारी निकल गयी और उसे पता तक न चढा [| १३ ॥ 
एकचायनिकेतः स्यादग्रमत्तो शुहाशयः। | 
अलक्ष्ययाण आचाररशुनिरेकोऽरपभाषणः ॥ १४॥ | 


५ 
( 
५ 


-नचस अध्याय 


i 
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प _ १४३ अवघूतोपाख्यान 


राजन्‌! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको 
. सर्पकी भाँति अकेले ही विंचण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
बाँधनी चाहिये । मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक 
स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी 
आचारोंसे पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोले ॥ १४ ॥ 
गृंहारम्भो5तिदुःखाय विफलश्राधुवात्मनः । 
सर्पः परक्ृत॑ वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५॥ 
इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेडेमें पड़ना व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है । साँप दूसरोंके बनाये धरमें घुसकर बड़े 
आरामसे अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया । 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६॥ 
एक एबाडितीयोऽभूद!त्माधारोऽखिराश्रयः | 
कारेनात्माचुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सस्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ १७॥ 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥ १८॥ 
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
सं्षोभयन्‌ स॒ज्ञत्यादो तया संत्रमरिंदम ॥ १९॥ 
तामाइुख्निशुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोम्मुखम्‌ । 
यिन्‌ प्रोतमिदं बिञ्वं येन संसरते पुमान्‌॥ २९०॥ 
१. प्रधानः पुरुषेश्वरः | २. गुणां व्यक्तिमु। | न त” ® हु 
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नवम अध्याय - 


अब मकड़ीसे ळी हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक और 
अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकर्पमें बिना किसी अन्य 
'सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगतूको कर्पके अन्ते 
( प्र्यकाळ उपस्थित इोनेपर ) काळशक्तिके द्वारा नष्ट का 
दिया--उसे अपनेमें छीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तग ? 
खगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रद्द गये । वे सबके अधिष्ठान हैं, 
सबके आश्रय हैं; परन्तु खयं अपने आश्रय---अपने ही आधारे 
रहते हैं, उंनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरु | 
दोनोंके नियामक, काये और कारणात्मक जगतूके आदिकाएण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्तत-रज आदि समस | 
शाक्तियोंको साम्याबस्थामें पहुँचा देते हैं और खयं कोवल्यरूपसे एक | . 
ओर अद्वितीयरूप विराजमान रद्दते हैं । वे केवळ अनुभवखरु | ® 
और आनन्दघनमात्र हैं | किसी मी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्ब | 
नहीं है । वे दी प्रभु केवळ अपनी शक्ति कालके द्वारा अपनी | 
त्रियुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्ति * 
प्रधान सूत्र ( महत्त्व ) की रचना करते हैं । यह सूत्ररूप महत्तच | 
ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृश्टिका 
मूल कारण है । उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तह | 
ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना |. 
पड़ता है | १६-२० [| 


यथोर्नाभिहदयाद्णा संतत्य वक्त्रतः । | 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येबं महेश्वरः ॥ २१॥ 








| अवधूतोपाख्यान 


जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाळा फैछाती है, 

उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही 

परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 

जीवरूपसे विहार करते हैं. और फिर उसे अपनेमें छीन कर 

 लेतेहेँ॥२१॥ ER 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं थिया। “#' 

खनेहाद्‌ ढेषादू भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपतास्‌ || २२ || 

राजन्‌ ! मैंने शङ्गी ( बिळनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा प्रहण की 

है कि यदि ' प्राणी स्नेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर 

*  एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें ळगा दे तो उसे उसी वस्तुका 
| - स्वरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ नट 
रा कीटः पेश्वस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः। ““- 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूवेरूपमंसंत्यजन्‌ ॥ २२ || 

| राजन्‌ ! जैसे मूङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 

रइनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा मयसे उसीका 

चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 

रारीरसे तद्रप हो जाता हे ॥ २३ ॥ | 

एवं शुरुम्य एतेम्य एषा मे शिक्षिता मतिः । डय 

खात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो २४ ___ खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रभो २४ 

१. मपि त्यजन्‌ । है शिन 


तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या दै ! इसलिये मनुष्यको अन्य 


भा० प्‌० स्क० १०-- 





% जब उसी दारीरसे चिन्तन किये रूपकी परासि हो जाती है | 
वस्तुका चिन्तन न करके केवळ परमात्माका दी चिन्तन करना चाहिये। | 
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नवम अध्याय | 
राजन्‌ | इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये सिक्षाएं ग्ग | 
कौ | अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वद तु शा | 
हूँ; सावधान होकर सुनो || २४ ॥ | 
देहो गुरुमम विरक्तिविवेकहेतु- 

बिश्रत्‌ स॒ सस्निधनं सततात्युद्कस्‌ । 

तस्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः।। २५॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योकि यह मुझे विवेक और | 
वैराग्यकी शिक्षा देता है | मरना और जीना तो इसके साथ ळग | 
ही रहता दै। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुःख- |. 
पर-दुःख भोगते जाओ । यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार करेगे || 
सहायता मिळती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं ; j 
सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा | 
जायगे । इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता हुँ॥२५॥ | 


जायात्मजार्थपशुभ्त्यगृहाश्षवर्ान्‌ 
पुष्णाति य्ग्रियचिकीर्षया वितन्वन्‌ | 
सान्ते सकृच्छुमवरुद्धधनः स देहः [ 
सष्ट्राय बीजमवसीदति बृ्चधर्मा ॥ २६॥ | 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके ढिये ही अनेकों प्रकारकी |. 
कामनाएं और कर्म करता दै तथा ख्री-पुत्र, धन-दौळत, द्वायी-मोढ़ें, | 
नोकरचाकर, घर-ट्टार और. भाई-बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनके 
पाळन-पोषणमें लगा रहता है | बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन सञ्चय 
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करता है | आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता ही 
है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी 
दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६॥ _. 
जिद्वेकतोड्युमपकर्षाते कहिं तषा 
शिश्नोऽन्यतस्त्वशुद्रं श्रवणं ङुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपरुहक्‌ क्क च कर्मशक्तिः 
बह॒यः सपत्न्य इव गेहपतिं हुनन्ति॥ २७॥ 
जैसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर 
खींचती हैं वेसे ही जीवको जीम एक ओर--खादिष्ट पदार्थांकी ओर 
खींचती है तो प्यास दूसरी ओर--जळकी ओर; जननेन्ब्रिय एक 
. ओर--छीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और 
^ कान दूसरी ओर--कोमळ स्पर्श, भोजन और मधुर शब्दकी ओर 
खौंचने लगते हैं | नाक कहीं छुन्दर गन्ध सूँघनेके लिये ले जाना 
चाहती है तो चश्नल नेत्र कहीं दूसरी ओर-पुन्दर रूप देखनेके 
लिये | इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे 
सताती रद्दती हैं || २७ ॥ 
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सृष्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशकत्या 
` च्च्चान्‌ सरीसृपपशून्‌ खंगदशमत्स्याच्‌ । 
ेस्तेरतुष्टहृदयः पूरुषं विधाय “क 
ब्रह्मावलोकधिषणं झुदमाप देवः॥ २८॥ |= 
| वेसे तो भगबानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष | 
__ सरीसृप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पञ्च, पक्षी, डॉस और मछली सरीसूप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पछ, पक्षी, डॉस और मछली आद आदि | | ड 
| १. खगदन्दञ्चकान्‌। म काण) 
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| खच्छन्द्रूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ || ३० ॥ 
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अनेकों ग्रकारकी योनियाँ रची; परन्तु उनसे उन्हें सन्तोष न हुआ। | 
तब उन्हाने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की | यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, | 
जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वे बहुत | 
आनन्दित इए ॥ २८॥ | 
ळ| लब्ध्वा सुदुलभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह धीरः । 
तूणं यतेत न पतेदलुसंत्यु याव- | 
न्निःश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ २९॥ | 
यद्यपि यद्द मनुष्य-रारीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके 
पीछे ळगी रहती है । परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती |. 
है; इसलिये अनेक जन्मोके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरी | 
पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघ्र-से-शीघ्र, मृत्युके पहले / 
ही मोक्ष-प्रासिका प्रयत्न कर ले | इस जीत्रनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष | 
ही है | विषय-भोग तो समी योनियोंमें प्रास हो सकते हैं, इसलिये |. 
उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २९ || F 
% एवं संजातवेराम्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां सुक्तसङ्गोऽनंहंक्ृतिः ॥ ३०॥ | 
राजन्‌ ! यही सब सोच-विचारकर मुझे जगतूसे वैराग्य हो | 
गया | मेरे हृदयमें ज्ञान-मिज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है | १. खे 
तो कहीं मेरी आसक्ति हेओर न कहीं अहङ्कार ही | अब मं यु - 


१. मृत्युयोगात्‌ । २. नहंकृतः | 
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न हयेकखाद्‌ गुरोजञानं सुखि स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

ब्रह्मतदद्धितीयं पे गीयते बहुध्षिभिः ॥ ३१॥ 

राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ बोध नहीं होता, 
उसके लिये अपनी बुद्विसे भी बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता 
है । देखो, ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे 
गान किया है | ( यदि तुम खयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो 
ब्रह्मके वास्तविक खरूपको केसे जान सकोगे १ ) ॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

इत्युक्त्वा स यदुं वि्रस्तमामन्त्र्य गभीरधीः | 

वन्दितो5भ्यथितो राज्ञा ययौ प्रीती यथागतम्‌ ॥ ३२॥ 
| भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा--प्यारे उद्धव | गम्भीर-बुद्धि अवधूत 
| दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया | यदुने उनकी 
पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी 
प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अवधूतवचः श्रुत्वा पूवषां नः स पूवज: 

सबसङ्गविनिश्चुक्तः समचित्तो बभूव ह॥ ३३॥ 

हमारे पूत्रजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियासे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये | ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये ) ॥ ३३॥ 

७० ककक्सकषि्.० या 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया- 
मेकादरास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
— BE — 





१. सुस्थितम्‌ | 
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श्रीभगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः अ खधमंघु मदाभ्रयः। | 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्यारे उद्धव | साधकको चाहिये | 
कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर ( गीता, पाञ्चरात्र आदिमे) 
मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मोका सावधानीसे पालन करे । साथ ही | 
जहाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वण, |. 
आश्रम और कुछके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे॥ १॥ | 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । ; 
गुणेषु तत्तध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययस्‌ ॥ २॥| 
निष्काम इोनेका उपाय यह है कि खधमॉका पालन करे | 
झुद्ध इए अपने चित्तम यह विचार करे कि जगतूके विषयी प्राणी | 
शब्द, स्पर, रूप आदि विषयाको सत्य समझकर उनकी प्राप्ति | 
लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है किं 
सुख मिले; परन्तु मिलता है दुःख ॥ २ ॥ 


सुप्स्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः 


. इसकेसम्बन्ध्मे ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अव ल | 
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अनेकों प्रकारके बिषर्याका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंके 
दारा होनेवाळी भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य 
ही है॥ ३॥ 

निवृत्तं कमं सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । # 

जिज्ञासायां संग्रइत्तो नाद्रियेत कमंचोदनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तमुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये । उन कर्मोका बिल्कुछ परित्याग 


॥ कर देना चाहिये, जो बहिसुख वनानेवाले अथवा सकाम हों । 
| जब आप्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी 


| ` विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं शुरु शान्तश्टुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वेक सेवन करना चाहिये, 


परन्तु शौच ( पवित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 


और आस्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना . चाहिये । जिज्ञासु 


पुरुषके छिये यम और नियमोंके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक बात | | 
यह है कि वह अपने गुरुको, जो मेरे खरूपको जाननेवाले ओर 


शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर सेवा करे ॥ ५॥ 


अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो इढसोहृदः । 
ब्थैजिज्ञासुरनसयुरसओोधवाक ॥ ६॥ 





र 
ग Es 3 | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क ८८ 27 ४.3. 


शह. 


* 


~ 
= 
> ~ eos >> 
} >> Pe ह 
= हर 


क्र > ९ 
eG > ल 
आ. कं गा. - क$ *% 
Ef TS 4 


nt i 4५% 
र्क) 





कर १ क थ 4 | 
{ Di ९१ ५१ LAO is Bs हे > अ 
Tig! I", 2. (> 3० TC ४ ी 3 है, २२ TS) 7 ह. 
RYT | es NIRS bot ०४७७ ३५: १७७ YS ६७७०७ ७. ८ १ Dstt dienes 4 





8202: _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
२. ५-५ coy ~. - ES, 

















दशम अध्याय र | | 

शिष्यको अभिमान न करना चाहिये | वह कभी कितीसे | 
डाइ न करे--किसीका बुरा न सोचे | वह प्रत्येक कार्ये कुशळ | 
हो--उसे आलस्य छू न जाय । उसे कहीं भी ममता न हो, गुरुके | 
चरणॉमिं दृढ अनुराग द्रो । कोई काम हड्बड़ाकर न करे--उस्े | 
सावधानीसे पूरा करे । सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी )' 
इच्छा बनायें रक्खे । किसीके गुणोर्मे दोष न निकाले और ब्यर्यकी | 
बात न करे ॥ ६ ॥ । : 


जायापत्यगृहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु का | 
उदासीनः समं पञ्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७॥ | 
जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह खी-पुत्र, घर-सेत, | 
स्वजन और धन आदि सम्पूर्ण पदार्थाने एक सम आत्माको देखे |. 
और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न के, “: 
उदासीन रहे ॥ ७ || { 
विलक्षणः स्थूलय़क्ष्माद देहादात्मेक्षिताखक्‌। |. 
यथाग्निदारुणो दाह्याद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८॥ ` 
उद्धव | जेसे जलनेवाली ळकड़ीसे उसे जळाने और प्रकाशित | 
करनेवाळी आग सवेथा अलग है । ठीक बैसे ही विचार करनेप्र | 
जान पड़ता है कि पश्चमूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि आदि | 
सत्र तत्तोका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्‍य और जढ हैं। | 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्मा साक्षी खं | 
खयंप्रकारा है । शरीर अनित्य, अनेक एवं जड हैं | आत्मा नित्य, |. 
एक एवं चेतन है | इस प्रकार देइकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ |. 
विलक्षणता है | अतएव देइसे आत्मा भिन्न है॥ ८ ॥ ऱ्य 


| भोगांकी असारताका निरूपण 


निरोधोत्पत्मणुब्रह्मानात्वं तत्कृतान्‌ शुणाच | 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहशुणान्‌ परः ॥ 3 ॥ 
जब आग लकडीमें प्रज्बलित होती है, तब ळकड़ीके उत्पत्ति 
छोटाई और सभी गुण वह खयं ग्रहण | 
“विनाश, बड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि सम 
|` 7 छेती है । परन्तु सच पूछो, तो ल्कडीके उन युणसि आगका 
दोरे सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान 
हेता है, तब वह देहके जडता; अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सर्वथा रदित दोनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥ 
योऽसौ शुणेविंरचितो देहो्यं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्निबन्धो5यं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म gs सूड 
शरीरका निर्माण किया है. । जीवको शरीर और कक. 
समझ लेनेके कारण ही स्थूळशरीरके जन्ममरण आर हि 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है। सड 
जन्म-मृत्युरूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता 
है | आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥१०॥ 


तस्राञ्िज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवल परम्‌ | 


सङ्गम्य निरसेदेतइस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥ ९१ ' 

प्यारे उद्धव | इस जन्म-पृत्युरू! स कारण, 
नहीं, केवळ अज्ञान ही मूळ कारण दै । जा ही 
खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चा ८. का 
गन्धसे रहित एवं अपने आपे दी स्थित है । उसका ६ क 
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द्रम अध्याय 
rr «न र्‌ 
| 


7 सूक्ष्म शरीर 
उसे क्रमश: मिटा देना | 


आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे धीरे 

भ रे स्थूळ शरी 
आदिमे जो सत्यत्वबुद्धि हो रही है, 
चाइय ॥ ११ ॥| 


~ आचार्योऽरणिराद्यः सादन्तेवास्युत्तरारणिः | 


तत्सं 9 £ a क ~ ~~ | 
Fo विद्यासन्धि * सुखावहः ॥ १२॥ | 
शारद प सातिविशुदधबु द्विः । 

ति सायां : युणसम्भ्रद्नताम्‌ । 

युणाथ सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ . | 

क स्यं र शाम्यत्यसामिद्‌ यथाग्निः ॥ १३॥ | 

ब अराणमन्थन करके अग्नि उत्पन्न | 

क करते हैं, तो | 

र ह दो लकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें नयन | 

रे | जी ही ) वियारूप अग्निकी उत्तत्तिके लिये आचार्य | त 

> तरू नीचे-उपरकी अराणियाँ हैं तथा उपदेश मन्थनकाष्ठ | | 

नह ह्‌ दध प्रज्वाठत होती है, वह विलक्षण सुख देनेवाढी ' ; 

भे न हा यशर्म बुद्विमान्‌ शिष्य सहुरुके हारा जो अत्यन्त बिशुद्ध f 
कर जा है, वह गुणोंसे वनी हुईं विषयोंकी मायाको भस्म | 

| देता | तत्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि ड | 


जाती है, जैसे समिधा न 


| णप्रय आग आर जाती हेश॥१२-१३॥ || 
| # यहातक यह बात स्पष्ट हो - |. 


गयी कि खयंप्रकाश ज्ञानखरूप नित्य | 
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अथैषां कर्मकतृणां भोक्तृणां सुखदुःखयोः । 
नानात्वमथः नित्यत्वं रोककालागमास्मनास्‌॥ १४ ॥ 
मन्यसे सर्वभावानां संस्था झोत्पत्तिकी यथा | 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी। ॥ १५॥ 
एचमप्यङ्क सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयबतः सन्ति भावा जन्माद्योऽसङ्ृत्‌। १६॥ [ 
अत्रापि कर्मणां कर्तुरखातन्त्र्यं च लक्ष्यते । 

भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो बिवशं भजेत्‌ ॥ १७॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कतां और घुख-दुःखो- 
के मोक्ता जीवॉंको अनेक तथा जगतू, काळ, वेद और आत्माओं- 
को नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोंकी स्थितिं प्रवाहसे 
नित्य और यथार्थ खीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट- 
पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार जगतूके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता 
और जन्म-मृत्युके चक्करसे मुक्ति भी सिद्ध, न हो सकेगी। ) यदि 
कदाचित्‌ ऐसा -खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि 
काळावयबोंके सम्बन्धसे होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण आदि. |. 
अवस्थाएँ मी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेगी; क्योंकि तुम देहादि 





एक ही आत्मा है। कद्व, मोक्तृत्व आदि धर्म देहके कारण हं | 
आत्माके अतिरिक्त जो कुछ दै? सबं अनित्य और मायामय है; इसलिमि 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियासे मुक्ति मिळजातीहै। ह 
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पदार्थ और काळकी नित्यता खीकार करते हो । इसके सिवा, त | 
भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी | 
देता है, यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फळ क्यों भोगना चाहेगा ! 
इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या छुलझ जानेपर भी दुःख-भोगकी | 
समस्या तो उलझी ही रहेगी । अतः इस मतके अनुसार जीवको # 
कभी मुक्ति या खतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी | जब जीव खरूपतः | 
परतन्त्र है, विवश है, तब तो खाथं या परमार्थ कोई भी उसका | 
सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खाय और परमार्थ दोनोंसे ही | 
वञ्चित रह जायगा ॥ १४-१७ ॥ | 


न देहिनां सुखं किंचिद विद्यते विदुषामपि । | 

तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌ || १८॥ | 

( यदि यह कहा जाय कि जो मळीमाँति कर्म करना जानते / 

हैं, ने सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना | 
पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाता 9 





है कि बड़े-बड़े कर्मकुराळ विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिळता और ( 
मूढोंका मी कमी दुःखसे पाळा नहीं पडता | इसलिये जो लोग | 
अपनी बुद्धि या केसे सुख पानेका घमंड करते हैं, उनका वह | 
अभिमान व्यबं है ॥ १८ ॥ | 
यदि ग्रापं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः | J 
तेप्यद्धा न विदुर्योगं मृतयु प्रभवेद यथा ॥ १९॥ |. 

यदि यह खीकार कर लिया जाय किं वे लोग सुखकी प्राति | 

और दुःखके नाराका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो मी यह | 


४५६ ok CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Re 


भोगांकी असारताका निरूपण 
| भोगांकी 


वो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीँ है, | 
जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी 
मरें ही.नहीं ॥ १९ ॥ 

को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 

आघात नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २०॥ 

जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी 
भोग-सामग्री या भोग-कामना है, जो उन्हें सुखी कर सके ! भला, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूळ-चन्दन-्ली आदि पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते 
॥ ३कदापि नहीं । ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवालोको ृष्टिसे न 
न सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रगा ) ॥२०॥ 
| श्रुतं च दृष्टवद्‌ दुष्ट स्प्धोसर्‍यात्ययव्ययः । 

बहुन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलमू॥ २९ || 

प्यारे उद्भव | लौकिक सुखके समान पारलौकिक सुख भी | 
दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीबाडोंसे होड़ चलती है; | 
अधिक सुख मोगनेवाळोंके प्रति असूया होती है--उनके युणेमे | 
दोष निकाला जाता है और छोटेसे घृणा होती है । प्रतिदिन उष्म 








क्षीण होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते ह 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वाकी कामना पूण नेमं 
' भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी तुटियॉके कारण ह ड 
किष्नोंकी सम्भावना रहती है। जैसे हरीतमरी ----- हरी-मरी खेती भी अति | हि 
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न. अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही सर्ग | 
3 हा ग्‌ भी भःः 
होते-होते विष्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ है 
रे) च ९ 
अन्तरायरविहतो यदि धर्मः खजुष्ठितः | ` | 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गब्छति तच्छूणु ॥ २२|| , 
यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी विध्नके पूरा हो जय | 
तो उसके द्वारा जो खर्गादि ढोक मिळते हैं, उनकी प्रातिका न | 
मैं बतळाता हूँ, सुनो ॥ २२ || | 


इष्टेह देवता अञ्चेः लोकं याति याशिकः | | 
यज्ञीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजािंतान्‌ ॥ २३॥ | 
यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोके द्वारा देवताओंकी आराधना | | 
करके खगमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यकमोके द्वारा उपारत || 
दिन्य मोगोंको देवताओंके समान भोगता है || २३ ॥ / 
खपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते | 


sh | 

न्येनेविहरच्‌ मध्ये देवीनों हृद्यवेषधूक ॥ २४॥ | 
उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान मिलता | 
है और नह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार करता | 
है | गन्धर्वगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके रूप- | 


डावण्यको देखकर दूसरोंका मन छुभा जाता है । । २४ || 
ख्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना।. | 

क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्ईतः ॥ २५॥ |. 

उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहाँ चला | 
जाता है और उसकी घंटियों धनधनाकर दिशाओंको रुंजारित करती. 
१. देवानाम्‌ | = 


(२... 
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रक 
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$ | वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवंताओंकी विहार- 


सथल्यिंमें क्रीडाएँ. करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस | 


बातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेगे 
और में यहाँसे ढकेल दिया जाऊंगा ॥ २५ ॥ 
तावत्‌ प्रमोदते खरा यावत्‌ पुण्यं समाप्यते। | 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागननिच्छन्‌ कालचालितः ॥ २६ ॥ 
जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, त्रतक वह खमे 
चैनकी वंशी वजाता रहता है; परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न 
रहनेपर भी उसे नीचे गिरना पडता है, क्योंकि कालको चाळ ही 
ऐसी है ॥ २६ ॥ 
यद्यधर्मतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुब्धः खणो भूतविहिंसकः || २७॥ 
पशुनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ | 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युर्बणं तमः ॥ २८॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड़कर अधर्मपरायण हो 
जाय, अपनी इन्द्रियोंके बशमें होकर मनमानी करने लगे, छोभवश 
दाने-दानेमें कृपणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको 
सताने गे और विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोकी 
उपासनामें ळग जाय, तब तो वह पश्चुओंसे भी गया-बीता हो जाता 
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है और अवश्य ही नरकमें जाता है । उसे अन्तमें घोर अन्धका. | 
खाथे और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है ॥२७-२८॥ 


कर्माणि दुःखोदर्काणि झुर्बन. देहेन तेः 


देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यंधमिणः ॥ २९॥ 





या 
` दृशम अध्याय | | 
जितने भी सकाम और बहिर्मुख करनेवाले कर्म हैं, उनका.. 
फल दुःख ही है | जो जीव. शरीरमें अहंता-ममता करके उन्ह 
लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख हे 
सकता है १ ॥ २९ ॥ क 
लोकानां लोकपालानां मदू भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
त्रहमणोऽपि भयं मत्तो द्विपराध॑परायुषः ॥ ३०॥ 
सारे लोक और लोकपाळोंकी आयु भी केवळ एक कल्प है, 
इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं | औरोंकी तो बात ही क्या, खयं. 
ब्रह्म भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी काळ्ये | 
सीमित---केवळ दो पराद्ध है ॥ ३० | 


शुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान । | 














जीवस्तु गुणसंयुक्तो थुड्क्ते कर्मफलान्यसौ ॥ ३१॥ | 

सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके काग * 

प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं | जीव अज्ञानवश सत्त; | 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोको अपना खरूप मान बैठता है और 
उनके किये इए कर्मोका फल सुख-दुःख भोगने लगता है ॥ ३१ | . 
यावत्‌ स्याद्‌ शुणवेषम्यं तावच्नानात्वमात्मनः | | 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि॥ ३२॥ 
जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ इरीरादिमे मैं और मेरे- | 

कप मनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं | | 
हाती--बह अनेक जान पडता है; और जबतक आत्माकी | 
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१ भोगांकी असारताका निरूपण 


है, तबतक तो उन्हें काछ अथवा कमे किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा ॥ ३२ ॥ 

यावदस्याखतन्त्रत्व॑ तावदीश्वरतो भयम्‌ । 

य एतत्‌ समुपासीरंस्ते मुह्ान्ति शुचापताः ॥ २२॥ 

जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है । जो मैं और मेरेपनके भावसे प्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके वहिमुख 
करनेवाले कर्मोंका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें. शोक और मोहकी 
आपत्ति होती है ॥ ३३ ॥ & 

काल आत्माऽऽगमो लोकः खभावो धमं एव च । 

इति मां बहुधा ग्राहुर्णुणव्यतिकरे सति॥ २४ ॥ 

प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोम होता दै, तव सुस 
आत्माको ही काळ, जीव, वेद, लोक, खभाव और धमे आदि 
अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं| (ये सब मायामय हैं) 
वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हँ) ॥ ३8 ॥ 

उद्धव उवाच 

गुणेषु . वर्तमानोऽपि ` देइजेष्वनपाइतः । 

शुणैने बद्ध्यते देही बद्धयते वा कथ विभो ॥ ३५ ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | यह जीव देह आदि रूप गुणोमि 
ही रह रहा है | फिर देहसे होनेवाळे कर्मों या सुख-दुःख आदि ख 
फोम क्यों महाँ बँधता है १ अथवा यह आला न निर्दित दै, - 
देइ आदिके सम्पर्दसे सया रहित दै फिर इसे वन्धनकी आरि 
कैसे होती है (॥ ३५ ॥ 

सा० ए० स्क० ११ | 
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पक्ादश अध्याय । | 


कथं वर्तत विहरेत्‌ केवा. ज्ञायेत लक्षणे! । 
किं भुन्नीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥ ३६॥ 
बद्ध अथवा मुक्त पुरुष केसा बर्ताव करता है, वह कैसे 
विहार करता है या वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है, कैसे 
भोजन करता है और मळ-्याग आदि कैसे करता है, केसे सोत | 
है, कैसे बैठता है और केसे चळता है £ ॥ ३६ ॥ | 


एतदच्युत मे ब्रहि प्रश्‍नं प्रनविदां चर। | 
नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे श्रमः॥ ३७॥ | 
अच्युत | प्रश्नका मर्म जाननेत्राळेमें आप श्रेष्ठ हैं । | 
आप मेरे इस प्रश्‍नका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोके | 
संसगंसे नित्यबद्ध भी माळ्म पड़ता है और असङ्ग होनेके काण |. 
नित्यमुक्त भी | इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है || २७॥ | 





हे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० | 


onan Sm RE Ee pr 


he 
अथकादशोऽध्यायः 
बद्ध, युक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 
; श्रीभयवानुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न बस्तुतः। | 
युणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ १॥ | 
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बद्ध, मुक्त और भक्तजनाके लक्षण 





भगवान. भ्रीकष्णने कद्दा--प्यारे | उद्धव ! आत्मा बद्ध है या 
| है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले 
यादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है | वस्तुत /-77जद्थ्सि 
नहीं । समी गुण मायामूळक हैं--इन्द्रजाल है--जादूके खेळके 
“ समान हैं । इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन हीहे॥१॥ 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्तिथ मायया । 
बंग यथा55त्सनः ख्यातिः संसृतिने तु वास्तवी॥ २॥ 
जैसे खप्न बुद्धिका ब्रिवत है--उसमें बिना हुए ही भासता 
हे मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति 
और मृत्यु--यह सब संसारका बखेडा माया ( अविद्या ) के कारण 
प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥ 
विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्व्यदट्व शरीरिणास्‌ । 
सोशबन्धकरी आद्ये मायया मे बितिमिते॥ २॥ 
उद्धव ! शरीरधारियोको. मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविषा 
और बन्धनका अनुभव करानेवाळी अविद्या--ये दोनों ही मेरी अनादि 
शक्तियाँ हैं | मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ 
एकस्येव ममांशस्य जीवस्थेव महामते। 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः ॥ ४॥ 


` तो एक ही है । वह व्यवहारके लिये ही मेरे अंशके रूपमे करित 
क १. स्वप्ने । 
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भाई ! तुम तो खयं बढ़े बुद्धिमान्‌ हो, बिचार कौ-जी | 
















एकादश अध्याय 


हुआ है, वस्तुतः मेरा खरूप ही हैं । आत्मज्ञनसे सम्पन्न | 
उसे सुक्त कहते हैं. और आत्माका ज्ञान न होनेसे वद्ध | और 
अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता है | ४ ॥ 
अथ बटद्स्य मुक्त वलक्षण्य वदामि ते। | 
विरुद्धधमिणोस्तात ख्थितयोरेकधर्मिणि ॥ ५॥| 
इस प्रकार मुझ एक ही धमींमें रहनेपर भी जो शोक कौ 
आनन्द्रूप विरुद्ध धमंबाले जान पड़ते हैं, उन वद्ध और मुह 
जीवका भेद में बतलाता हूँ ॥ ५ ॥ | 


सुपर्णाबेतो सशो सखायौ 
यदृच्छयैतो कृतनीडौ च बृक्षे। 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- | 
मन्यो निरन्नोऽपि चलेन भूयान्‌ ॥ ६॥/ 
( वह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे जीका | 
और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद | पहला सुनो )-जीब बे 
इश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरी | 
नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित है | ऐसा समझो कि झरी | 
एक दक्ष हैं, इसमें हृदयका धोसळा वनाकर जीव और ईश्वर नामके 
दो पक्षी रहते है. | वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं औ | 
कमी न बिछुड़नेके कारण सखा हैं | इनके निवास करनेका काण । 
केवळ लीला ही है | इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीरख्प | 
र्षक फळ सुख-दु:ख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न मोगक | 
कफर एुख-दुःख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र रहता है । | 
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| वद्ध सुक्त और भक्तजनांके लक्षण 
वद्ध, सुक्त आर भक्तजन के छदा 


अनोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता हैं कि वह ज्ञान; ऐर, 
आनन्द और साम्ये आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६-॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया खुळ स तु नित्यबद्धो 
बिद्यासयो यः स तु नित्यशचक्तः।। ७॥ 
साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता इश्वर तो 
` अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगतूको भी जानता 
। हे, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और 
न अपनेसे अतिरिक्तिको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके 
१ कारण नित्यवद्ध है और ईश्वर विद्यालरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
है || ७ ॥ प्त 
देहस्योऽवि न देहस्यो विद्वान खप्नाद यथोत्यितः । 
' अदेहस्योऽपि देहखः कुमतिः खमद्ग यथा॥८॥ 
प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्न 
टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म और स्थूळ शरीरमं रपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
बास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरमें ही स्थित रहता है; जैसे खप्न देखनेवाळा पुरष रू” + 






शुद्यमाणेष्वहं्ुयान्न विद्वान्‌ अस्त्यत्र क्रिय १॥९॥ 
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. शएक्तादश अध्याय 
. व्यवहारादिमें इन्द्रियां शब्द-स्पर्शादि विषयोंको ग्रहण करती है 
क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको ग्रहण करते र | 
आत्मा नहीं । इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपको खा 
लिया हे, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकार |. 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ | 
देवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा। | 
वतेमानोऽचुधस्तत्र कर्तासीति निबद्धयते ॥ १०।| 
यह शरीर प्रारब्धके अधीन है । इससे शारीरिक | 
मानसिक जितने भी कम होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते| 
हँ । अज्ञानी पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कोक 
कतो मान बेठता है और इसी अभिमानके कारण वह स 
जाता है ॥ १० ॥ h 
एवं विरिक्त ` शयने आसनाटनमजने | | 
दशनस्पशनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११॥| 
च तथा बद्ध्यते विद्वांसत्र तत्रादयन्‌ शुणान्‌। | 
ग्रकृतिस्योऽप्यसंसक्तो यथा खं सत्रितानिलः ॥ १२॥| 
वश्चारद्यक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः। | 
प्रतिबुद्ध इच समान्नानात्वाद्‌ विनिवर्तते ॥ १३॥ | 
प्यारे उद्धव | पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी पुरष 
समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, घूमने: | 
नहाने, ou देखने, छूने, सुँधने, खाने और सुनने आदि किया | 
पनेको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता है।| 
यण ही सभी कमोके कर्ता-मोक्ता हैं--ऐसा जानकर बिद] 
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वद्ध सुक्त और भक्तजनोके लक्षण और भक्तजनांके लक्षण _ 
rao RRR 
१६७ 


"वासना और फळोसे नहीं बँधते । वे प्रकृतिम॑ रहकर 
| ग हि अत रहते हैं, जैसे स्पर आदिसे आकाश, जलकी 
आर्द्रता आदिसे सूये और गन्ध आदिसे वायु । उनकी त्रिमळ 

बुद्धिकी तलवार असङ्ग-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती 
है और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको साट फेंक 
देते हैं । जैसे कोई खप्नसे न हः प्रकार वे इस 
मेदबुद्धिके अमसे सुक्त हो जाते हैं ॥ ११-१३ 
यस्य स प्राणेन्द्रियमनोथियास्‌ | | 
त्तयः सँ विनि्धुक्तो देहस्थोऽपि हि तदश | म 
| जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त क र 
। सह़ल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोसे मुक्त है । ९ 
` यस्यात्मा हिंसते हिंखेयेन किंचिद यडच्छया। न 
अर्च्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध न 
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हि 23 
पहुँचायें और चाहे. कभी कोई देव-योगसे पूजा करने छ न 
किसीके सतानेसे दुखी होते हैं. और न पूजा करनेसे सुखी 
न स्तुवीत न निन्देत झुरत साध्वसाधु ल्क ण, 
वदतो गुणदोपाम्यां वर्जितः समद ७५" नि 


ञ्पर 
जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी मेददृ्टिसे उपर 


उठ गये हें, वेन तो जाळे या ग घा | 
| और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा न न सुनकर 
| चुनकर उसकी साइना क ->++ए््यः करते हैँ और न हु ग 


१. स तु युक्तो वै दे० । 
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एकादा अध्याय 


किसीको झिड़कते ही हैं || १६ ॥ 


` वह तो वैसा ही हैं, जैसे बिना दूधकी गायका पाळनेवाला ॥ १८॥ | 



















न कुयोत्र वदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । | 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेजडवन्युनिः ॥ | ॥ | 
जीवन्सुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न #' 
कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं | वे व्यवहार | 
अपनी समान बृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं और जडके | 
समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैँ ॥ १७॥ र 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ १८॥ हैं 
प्यारे उद्भव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान्‌ हो, | र 
परन्तु परब्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फळ नहीं है। / 


गां दुग्धदोहामसती च भायां 
देहे पराधीनमसत्प्जां च। 
वित्तं स्वतीर्थीकृतमज्ञ वाचं "| 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ १९॥ | 
दूध न देनेत्राळी गाय, व्यभिचारिणी खरी, पराधीन सीए | 
दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन | 
ओर मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी रखवाली | 


_करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता है || १९॥ | 


१. यदा | 
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वद्धः सुक्त और भक्तजनोके लक्षण 


यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 
स्थित्युङ्कवप्राणनिरोधमस्य | 
लीलावतारेप्सितजन्म वा साहू 
वन्ध्यां शिरं तां बिभृयान्न धीर। ॥ २० || 
इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रळ्यरूप मेरी लोकपावन छीछाका वर्णन न हो और ळीळावतारामे 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो, 
बह वाणी बन्ध्या है । बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे || २० ॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रममात्मनि । 
उपारमेत विरजं मनो मस्यप्य सर्वगे २१॥ 
प्रिय उद्धव ! जैसा कि उपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञसा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका भ्रम है, _ 
उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना निर्मळ मन 
ढगा दे तथा संसारके व्यवहारोसे उपराम हो जाय ॥ २९ ॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ | 
मयि सर्वाणि काणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२॥ 
| यदि तुम अपना मन पलहममें सविर न कर सको, तो सारे 
| कम निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करों ॥ २२ ॥ 
| द्वालमें कंथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनी: | 7 
| ___गायत्रनुखरत्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ एई - कर्म जन्म चाभिनयन्‌ मुह! ॥ २९॥ | 
_'क्यामारउमदामरपाववीम[ |. 
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एकादशं अध्याय ७. 

मेरी कथाएं समस्त ळोकोंको पवित्र करनेवाळी एवं कल्याण $ 

स्टरूपिणी हैं |.-श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये । वार-बार झे |. 

अवतार और ळीलाओंका गान, स्मरण. और अभिनय कला | 

चाहिये ॥ २३॥ ण 

मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ . मदपाश्रनः।  ॥. 

लभत्ते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनांतने ॥ २४॥ | 

मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन |. 

करना चाहिये । प्रिय उद्धव | जो ऐसा करता है, उसे मुर || 
. अविनाशी पुंरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती |. 

है || २४ ॥ E 

सत्सगलुब्धया भक्त्या मयि सां स उपासिता | | 

स घे मे दर्शितं सङ्किरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५॥ "३ 

भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है; जिसे भक्ति ग्राप्त हो जाती | 

` है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करा | | 

है । इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब हँ. 

वह संतांके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये इए मेरे परमपद 
को--वास्तविक खरूपको सहजहीमें ग्रास हो जाता है ॥ २५ || 

उद्धव उवाच | 

साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीइग्विधः प्रभो) | 

भक्तिस्त्वेय्युपयुज्येत कीदशी सद्भिराइता ॥ २६॥ र. 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | बड़े-बढ़े संत आपकी कौर्तिका | 

गान करते हैं | आप कृपया बतछाइये कि आपके बिचारसे ळर ९ शा छपा चततये, कि आपके विवार 9 
____ २. विभो | २. खयि प्रयुज्येत | मज 


च्य 


१३१ वद, सुक्त और भक्तजनाके लक्षण न 
पुरुषका क्या लक्षण हे १ आपके प्रति केसी भक्ति करनी चाहिये, . [ 
'निसका संतलोग आदर करते हैं १ ॥ २६ ॥ | 
एंतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । ` 
भैणतायानुरक्ताय. प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ | २७॥ | 
मागवत ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोकः ... 
. और चराचर जमतके खामी हैं. | में .आपका विनीत, प्रेमी. और. . 
शरणागत भक्त हूँ।-आप मुझे मक्ति और भ्तका रहस्य बताइये ॥२७॥ | 
- त्रं त्रं परमं व्योम पुरुषः -ग्रकृतेः प्रः . ` 
अवतीर्णो$सि भगवन्‌ स्वेच्छोपाचथग्वुः | २८. 
मगवन्‌ ! मैं-जानता हूँ कि आप प्रइृतिसे परे.. पुरुषोत्तम | 
एवं चिदाकाशखरूप ब्रहम हैँ । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं-है; .. .- | 
फेर भी आपने छीलाके छिये स्वेब्छासे ही यदद अळ्ग शरीर घारण है! 
करके अवतार लिया है । इसलिये वास्तवमें आप ही मक्ति और 
भक्तका रहस्य बतळा सकते हैं ॥ २८ ॥ | 
भरीमगवानुवाच .. ¬ , | 
कृपाडरकृतद्रोइस्तितिक्षु$ . सदेहिनाम्‌। ` | 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २७ ॥ वड 
|. भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव | मेरा मक्त कृपाकी | 
__ . मूर्ति होता है । ब्रह किसी भी प्राणीसे वेरमाव नहीं रखता शौरी | 
__  घोरसेखोर दुःख भी प्रसत्ततापूवक स प्रसनतापूर्वक सहता है । उसके अ 
| २. प्राचीन प्रतिमे यह इलोकाघे इस प्रकार है न्‍्मे य य LR 
| . . परपन्नाय च कथ्यताम्‌! । २. यह इलोकार्ष प्राचीन म > 
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एकादशा अध्याय 


सार हैं सत्य, और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कमी | | 
नहीं आती । वह समदर्शी और सबका - मला करनेवाला होता | £ 
है ॥ २९ || | 
कामेरहतधीर्दान्तो . मृदुः शुचिरकिंचनः । ; 
अनीहो मितशुक्‌ शान्तः खिरो मच्छरणो छुनिः ॥ ३०॥ | 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कळुषित नहीं होती । वह संयमी, | 
मधुरखमाव और पवित्र होता है | संग्रह-परिम्रहसे सर्वया दूर रहता | 
है | किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता । परिक्ति |. 
भोजन करता है और शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती | 
है । उसे केवळ मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्तके | 
चिन्तनमें सदा संँछगन रहता है || ३० || > 


अग्रमतो गभीरात्मा प्रतिमाज्ञितपड॒गुणः । | 

अमानी मानद करपो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३१॥ | ; 

वह प्रमादरहित, गम्भीर खमाव और धैर्यवान्‌ होता है | भूख- | 
| प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु-ये छंहों उसके वशमें र हते हैं। | 
वह खयं तो कमी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता, | 

परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे सम्बन्धकी बाते दूसरो- 

को समझानेमें बड़ा निपुण होता है और समीके साय मित्रताका | 
व्यवहार करता है | उसके हृदयमें करुणा भरी होती है | मेरे त्का र 

उसे यथार्थ ज्ञान होता हे ॥ ३१ ॥| | 
आज्ञायेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि ख़काच। | 

पर्मान्‌ सत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥ ३२॥ | 


ह 
«त ६५ हू 
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| | १७३ वद्ध, मुक्त और भक्तजनोके लक्षण 


| प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों और शाखोके रूपमें मतुष्योके घर्मका 
|; ठपदेश किया है, उनके पालनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और 
= उनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हे 
| भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल 
| भेरे ही मजनमें लगा रहता है, वह परम संत है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ य्चासि याइशः। 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ २२३ ॥ 
में कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ--इन बातोंको जानें, 
चाहे न जाने; किंन्तु जो अनन्यमावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे 
वेचारसे मेरे परम भक्त हैँ ॥ २३ ॥ 
मल्रिङ्गमङ्कक्तजनदर्शनस्पर्शनाचंनम्‌ | 
परिचर्या स्तुतिः ग्रह्मगुणकर्मातुकीतनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दशन, -स्पश, 
पूजा, सेत्रा-ञुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और 
कर्मोका कीतेन करे ॥ ३४ ॥ 
मत्कथाश्रबणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । ४ 
सवेलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्धव | मेरी कथा छुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा 


दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे ॥ ३% ॥ 


मज्जन्मकर्मकथनं मम प 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठी भिमेद्यहोत्सवः 


पर्वानुमोदनम्‌ | 
(डे हू ल्क 








ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और 
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एकादश अन्याय. १७४. | ; 
मेरे दिव्य जन्म और कर्मोकी चर्चा करे | जन्माष्टमी, एप. | 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे कर | 
समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे-करावे ॥ ३६ | 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्पिकपवस | | 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणस्‌ ॥ ३७॥ | 
वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जु | 
निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे | वैदिक अथवा तान्त्रिक | | 
पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे | ३७॥ | 
ममार्चास्थापने श्रद्धा खतः संहत्य चोद्यमः। | 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥ ३८॥ | 
मन्दिरोंमें मेरी मूतियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रखे । यदि यह काम | 
अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे। में / 
लिये पुष्पवाटिका, वगोचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और मन्दिए | ४ 
. , बनवावे ॥ ३८॥ | 
, सम्माजनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 
गृहशुश्रूषणं .मह्यं दासवद्‌ यदमायया || ३९॥ | 
सेत्रककी भाँति श्रद्धा-भक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरे | | 
की सेवा-झुश्रूषा करे--झाडे-बुहारे, ठीपे-पोते, छिड़काव करे और | च 
तरह-तरहके चौक पूरे || ३९ ॥ { 


अमानित्वमदम्मित्वं कृतस्यापरिकीर्तनस्‌ |. : | 
आपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितम्‌॥ ४० | द 
अभिमान न करे, दम्भ न करे | साथ ही अपने झुम | 
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| EE वद्ध सुक्त और भक्तजनांके लक्षण 


` उका ढिंटेरा भी न पीटे । प्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ावेकी, अपने 

क्राम छगानेकी बात तो दूर रही, सुझे समर्पित दीपकके 

प्रकारसे भी अपना काम न ले ! किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुईं 

जस्तु मुझे न चढावे || ४० ॥ ळे 

` अद यदिष्टतमं लोके चच्नातिप्रियमात्मनः । 

तत्तजिवेदयेन्मध्य तदानन्त्याय कल्पते ॥ ४१॥ 

संसारमें जो वस्तु अपनेको सत्रसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 

पडे वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा करनेसे वह बस्तु अनन्त 

फळ देनेवाली हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

सर्यो5पित्रोक्षणो गावो वैष्णवः खं मरुजलश । 

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि में ॥ ४२॥ 

हा मद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकारा; वाझ, 
. जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजाके 
. खान हैं ॥ ४२ | 

सर्ये तु विद्यया त्रय्या हृविषाशों यजेत सामू । ट 
आतिथ्येन तु विश्राग्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४२॥ 

|. प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोद्वारा 

hs सूर्यम मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके दारा अलिनिमें, आतिध्य- 

` हारा ओष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-इरी घासं आदिके दारा गौमे मेरी. 
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| ` पूजा करे ॥ ४३॥ ’ 
| ` चेष्णने बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया | ba 
| चायो मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतः ॥ रड १ टे ह डी 
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ण्काट्य अध्याय : | | ; 
कश अध्याय ९७६ | 


भाई-वन्धुके समान सत्कारके द्वारा वेष्णवमें, निरन्तर थाने | 
जन रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुर्मे और जह. | 
पुष्प आदि सामग्रियोंद्रारा जळमें मेरी आराधना की जाती 
है॥ ४४॥ | 
स्थण्डिले  मस्त्रहृदयर्भोगरात्मानमात्मनि) | 
क्षेत्रज्ञ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥ ४५॥ | 
शुतन्त्ोद्वारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंदरा | 
आत्मामें और समदृष्टिद्दारा सम्पूर्ण प्राणियोमे मेरी आराधना करी | 
चाहिये, क्‍योंकि मैं सभीमें क्षेत्रज्ञ आस्माके रूपमें खित हूँ ॥ ४५॥ | 


भिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शह्नचक्रगदाम्बुजः 

युक्त चतुथुंज शान्तं ध्यायत्नचत्‌ समाहितः ॥ ४६॥ | 

इन सभी स्थानोंमें राङ्क-चक्र-गदा-पक्च धारण किये. चा ५ 
सुजाओंवाले शान्तमूति श्रीभगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कते 
इए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये | ४६ ॥ 
इष्टापूतंन मामेव यो यजेत समाहितः | 
लभते मयि सद्धक्ति मत्स्प्रतिः साधुसेवया ।। ४७॥ 

इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट और 
छुञ-जावली बनवाना आदि पूर्तकमांके द्वारा मेरी पूजा करता है 
उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषांकी सेवा 
मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७॥ | 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्वव । ¦| 
नोपायो विद्यते. सध्यड प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ ४८॥ 

र ध्वेतेषु म० | | 

| 








सत्सङ्गकी महिमा 


यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और भक्ति- 
योग--इन दो साधनोंका एक साथ ह अजुछ्ान करते रहना! 
चाहिये | प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका 
बर कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष सुस अपना आश्रय 
h मानते हैं और मैं सदा-सबंदा उनके पास बना रहता ई ॥ ४८ ॥ 


अथेतत परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन । 

सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य; सुहृत्‌सखा ॥ ४९ ॥ 
प्यारे उद्धव | अत्र मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात बतळाउँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद्‌ 


` आऔर प्रेमी सखा हो; साथ ही छुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९॥ 


| १७७ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्घे 
एकादशोडध्याय: ॥ ११ ॥ 
->— ७६७०--५- 


अथ द्वादशोध्ध्यायः 
सत्सड़की महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 
भगवानुकच. 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं च। 
न साल्याला क wu? , ब 
बतानि यंज्ञञ्छन्दांसि ते मा्‌ काळी 
___यथावरुन्ये सत्सङ्गः सनेसज्ञापही है १ हि माम ॥२॥ व. 
-१. यज्ञाः । Sr 
भा० ए० स्क० १२ 
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छाद्श अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव | जगतूमें 
आसक्तियों हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है | यही कारण | 
कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है वैसा साधन ३| 
योग है न सांख्य, न धर्मपाळन और न खाध्याय । तपस्य | 
त्याग, इष्टापूत और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन नहीं होता | | भि 
कहाँतक कह/ूँ--त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सङ्ग 
समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं || १-२ ॥ 
` ` सत्सज्ञेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः। | 
गन्धवोप्सससो नागाः सिद्वाश्चारणशुह्यकाः ॥ ३॥| 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः ख्रियोऽन्त्यजाः। | 
रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिंसतिन्‌ युंगेऽनघ ॥ ४।| 
- बहो मत्पदं श्राप्तास्त्वाप्टकायाधवादयः। ; 
बषपर्वा बलिर्षाणो. मयाथ. विभीषणः ॥५॥/ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । | 
व्याधः कुब्जा त्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ ६॥ | 
निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक | 
सी बात है । सत्सङ्गके द्वारा ही दैत्य राक्षस, पश्ञ-पक्षी,. गतै | 
अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुझक और : विद्याघरोंको मेरी प्रात 
हुईं है । मनुष्योमें वैश्य, शूद्र, त्री और अन्त्यज आदि रजोगुणी: | 
तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है || 
देनाघुर, प्रह्माद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण | 
१. युगे युगे । हा 








| सत्सङ्गको महिमा 


| | जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य; | 
प हिल क, ब्रजकी गोपियाँ, यजञपक्षियाँ और दूसरे छोग मी = || 
| तके प्रमावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ॥ ३-६ ॥ र 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अत्रतातप्ततपसः सत्सड्रान्माम्ुपागंता। ॥ ७ ॥ 
उन लछोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया या और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छूचान्द्रायण आदि ब्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। 
बस, केवळ सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ॥ ७ ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा संगा: । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरक्षसा ॥ ८ ॥ 
गोपियाँ, गाये, यमछाजुन आदि इष, ब्रजके हरिन ह | 
पशु, कालिय आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके pe सम 
सर्वथा ही मूढबुद्धि थे । इतने ही नही ऐसे-ऐसे और भी बहुत 
हो गये हैं, जिन्होंने केवळ प्रेमप्रणे भावके द्वारा ही अनायास 
मेरी प्राप्ति कर ळी और कृतकृत्य हो गये ॥ ८ ॥ ह 
य॑ न योगेन सांख्येन दानबततपोःघ्व | = 
व्याख्याखाष्यायसंन्यासै प्राप्ठ्याद यक्रवानपि ॥ :॥ | 
उद्धव | | बढ़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, a त्त; र ; | 


` १७९. 





न्क 


तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, खाव्या" और बिल 5 
साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परन्तु सङ्गे ` 
तो मैं अत्यन्त सुळम हो जाता ह ॥ ९ ॥ ~ 
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दादश अध्याय १८० 


रामेण साध मधुरां प्रणीते 
श्राफल्किना मस्यनुरक्तचित्ताः | 
विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीव्राथयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १०॥ 
उद्धव ! जिस समय अक्रूरजी भैया बळरामजीके साथ मुझे 
ब्रजसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रेमके 
कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ था। मेरे त्रियोगकी तीब्र 
व्याधिसे वे व्याकुळ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
मयेव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणाधवत्ता। पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥११॥ | 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ | जब में । 
बुन्दावनमें था, तब उन्होंने ब्रहुत-सी रात्रियाँ--वे रासकी रात्रियाँ मेरे | 
साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परन्तु प्यारे उद्धव ! मेरे बिना 
वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं ॥ ११॥ 
ता नाविदन्‌ मय्यनुपड्भबद- 
धियः खमात्मानमदर्तथेद्म्‌ । 
यथा समाधो युनयोऽब्धितोये he 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ १२॥ i 








जैसे बड़ेबड़े ऋषि-सुनि समाधिमें स्मित होकर तथा गङ्ग | | 
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| १८१ सत्सङ्गको महिमा 
: आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिळकर अपने नाम-रूप खो देती 


हैं, वैसे हवी वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी 


थीं कि उन्हे डोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाळे पति- 
पुत्रादिकी भी छुध-बुध नहीं रह गयी थी | १२॥ 


मत्कामा रमणं जारमखरूपविदोऽबला; | 

- ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसह्तशः ॥ १३॥ 

उद्धव ! उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे मुझें भगवान्‌ न जानकर 
केवळ प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे मुझसे मिलनेकी 
आकांक्षा किया करती थीं । उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों 
अबलाओंने केवळ. सङ्गके प्रमावसे ही मुझ परज्ह्म परमात्माको प्राप्त 
कर दिया | १३ ॥ 


तसात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रदत्त च निवृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ १४॥ 
माभेकेसेच शरणमात्मानं सवेदेहिनाम । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभय! ॥ १५॥ 


इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्मृति, विधि-निषेध, प्ब्रत्ति-निबत्ति 
भोर सुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सवत्र शा 
i. मेरी ही भावना करते इए समस्त प्राणियांके आत्मखरूप मुझ एककी 
ट्क ही शरण सम्पूर्ण रूपसे प्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमे आ 
त है. ` जानेसे तुम सर्वथा निर्मय हो जाओगे ॥ १४-१५॥ र 
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द्वादश अध्याय १८२ ` , 

उद्धव उवाच / 

संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । / | 

न निवतत आत्मस्थो येन आम्यति मे मनः॥ १६॥ |. 

उद्धवजीने कहा-सनकादि योगेश्वरोके भी परमेश्वर प्रमो! 8 

यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परन्तु इससे मेरे मनका | 

सन्देह मिट नहीं रहा है | मुझे खघमंका पाळन करना चाहिये 

या सब.कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन 

इसी दुविधामें लटक रहा है | आप कृपा करके सुझे मढीमाति | 

समझाइये ॥ १६ ॥ F 

ऱ्य श्रीभगवानुवाच 
कः स एष जीवो विवरप्रसूतिः 

प्राणेन घोषेण गुद्दां भ्रबिष्ः। 

मनोमयं सक्ष्ममुपेत्य ` रूपं ` 

` मात्रा खरो वर्ण इति. खविष्ठः ॥ १७॥ { 

परोक्षरूपसे वणन क्रिया जाता है, वे साक्षात अपरोक्ष--प्रदयक्ष 

ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओंको सत्ता-स्फर्ति--जीवन-दान | 

करनेवाले है, वे ही पहले अनाइत नादखरूप परा वाणी नामक 

मणके साथ मूळाघारचक्रमें प्रवेश करते हैं | उसके बाद मणिपूरकं | 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पह्यन्ती वाणीका मनोमय सूक्ष्मरूपं 

धारण करते हैं । तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित. विशुद्ध नामक चक्र | 






















| E सत्सङ्ग महि 
म आते.हैं और वहाँ मध्यंमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं । फिर 
: पः मुखमें आकर हख-दीघोदि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
ज्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूळ--वैखरी वाणीका रूप ग्रहण 
[. कर लेते हैं॥ १७ ॥ | 
यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा 

चलेन दारुण्यधिमध्यमानः । 
. अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 

तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८॥ 
अग्नि आकाशे ऊष्मा अथवा विद्युतेक रूपसे अब्यक्तरूपम 
- स्थित है । जब बलपूबेक काष्ठमन्थन किया जाता है, तब वायुको 
५ ` सहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती 
_ है और फिर देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, पैसे दी 
में भी शब्दत्रा पसे क्रमशः परा, पझ्ती, मध्यमा और वैखरी 
i वाणीके रूपमे प्रम, (होता हूँ ॥ १८ ॥ 






| 


' दिः क्म्‌ गतिविसगों | 
रसो दक्‌ स्पशः श्रुतिश्च | 







। चन रजःसत्वतमोविकारः ॥ १९॥ 
| प्रकार बोळता, हायसे काम करना, परेसे चना, | 
ग तथा गुदासे मळ-ूत् त्यागना; य गण ल | 
| * शिमना सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना) >. न : आल 
व [` 3 न हत्तत्वके रूपमें सबका ताना 
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द्वादश अध्याय २) र 
बाना बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे बिका । 
काहातक कहूँ--समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अहि. / 
व्यक्तियाँ हैं ॥ १९ | 
_ अयं हि जीवख़िदृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद्य! | 
विश्शिश्शक्तिबहुधेव भाति | 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ | 
यह सबको जीवित करनेवाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय 
“झाण्ड-कमछका कारण है । यह आदि-पुरुष पहले एक और | 
अव्यक्त था । जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुपादि |. 
अनेक 'रूप धारण, कर लेता है, वैसे ही कालगतिसे मायाका आश्रय | 
छकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक! में प्रतीत होने { 
लगता है || २० || 5 पवि ; 
यिनिद तमम, : 
पटो यथा तन्तुवि सख | | 
य्‌ र संसारतरुः राः | | 
त्मकः पुष्पफले चे] र [SF 
जेसे तागोंके ताने-बानेमें वजन ओतप्रोत रहता है मा है 
यह सारा विश्न परमात्मामें ही झोत है । जैसे टा | 
हन अखिल नहीं है; किन्तु सूत वखके बिना मी रह्‌ 
क ही इस जगतूके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; विक्रम | 
. “® जगत्‌ परमात्मखरूप ही है---परमात्माके बिना इसका क | 
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सत्सइको महिमा 


लिल नहीं है । यह संसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है | | 
इंएका खरूप ही हे--कर्मकी परम्परा तथा इस वृक्षके फल-फळ 
हे--गोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ 


हे अस्य पीजे शतमूलखिनालः 


पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः । 
दर्शेकेशाखो ह्विसुपणनीड- > 
| खिवल्कलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥ २९५॥ || ' 
| इस संसार-बृक्षके दो बीज हैं--पाप और पुण्य । असंख्य 
। , वासनाऐ जडे हैं और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटीमोटी 
| प्रधान शाखा हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियां शाखा 
| ३ हैं तथा जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें घॉसला बनाकर निवास 
| कते हैं इस बृक्षमें वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल्हे| । 
| इसमें दो तरहके फळ छाते हैं--सुख और दुःख । यह विशाल | 
दृक्ष सू्मण्डलतक फैला हुआ है (इस सूर्यमण्डला भेदन कर | 
जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्में नहीं पडते) ॥ २२९॥ 
अदन्ति चेक फलमस्य गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः | 
हंसा य एकं बहुरूपभिज्ये 
मायामयं वेदं स॑वेद वेदस ॥ २३॥ | 
$ जो गृहस्थ शब्द-ख्प-रस आदि वियम फॅसे इए हैं । वे त 
'कामनासे भरे हुए होनेके कारण गीधके समान हैं । वे इस 'बृक्षका | 


| /दुःरूप फळ भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकाके कोके बच्चन 
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छादरा अध्याय १८६ | 


फसे रहते हैं | जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त है, वे स +| 
क्षमं राजहंसके समान हैं और वे इसका सुखरूप फळ भोग 
हैं | प्रिय उद्धव ! वास्तवमें में एक ही ह | यह मेरा जो अनेकों । 
्रकारका रूप है, वह तो केवळ मायामय है। जो इस बातको । | | 


युरुके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदो | 
रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ | 


एवं गुरूपासनयेकभकत्या 
विद्याङुठारेण शितेन धीरः । 
` विदृरुच्य जीवाशयमप्रमत्तः 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्रम्‌ ॥ २४॥ | 
अतः उद्धव | तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य 
भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाड़ीको तीखी कर लो और उसके | 
द्वारा धेयं एवं सावधानीसे जीवमावको काट डाळे । फिर परमाः | 
खरूप होकर उस वृत्तिरूप अल्लोंको मी छोड़ दो और अपने अख f 
खरूपमें ही स्थित हो रहो ॥ २४ ॥#% | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वादशोऽध्यायः | १२ ॥ ` 








बकस 
ह ईश्वर अपनी मायाके दारा प्रपञ्चसपसे प्रतीत हो रहा है। इत |. 

मपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवको अनादि अविद्यासे कर्तान आदिकी |. 
. आलि होती है । फिर ध्यह करो, यह मत करो? इस प्रकारके विषिर | 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
इंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 

सरल॑रजसतम इति शुणा बुद्धेन चात्मनः । 
यच्वेनान्यतसौ हन्यात्‌ सत्त्व सत्वेन चेव हि ॥९॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | स्त, रज और 
तम--ये तीनों बुद्धि (प्रकृति ) के गुण है, आत्माके नहीं । 
सत्वके द्वारा रज और तम--इन दो ग्रर्णोपर विजय प्राप्त कर 
ठेनी चाहिये । तदनन्तर सत्त्वयुणकी शान्तदृत्तिके द्वारा उसकी 
कं दया आदि वृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 


सत्त्वाद्‌ धर्मा भवेद्‌ इद्धात्‌ पुंसो मळ सवा ग 
सात्तिकोपासया सत्तं ततो मेः प्रवतेते ॥ २ 
' जब सत्त्गुणकी वृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे अनस 
खधमंकी प्राप्ति होती है । निरन्तर सात्विक वस्तुओंका अल: वास 
ही सत्तगुणकी वृद्धि दोती है और तब मेरे भक्तिरूप खघमम है ही | 
होने छाती हैं ॥ ९॥ न्यत तिही 
निषेधका अधिकार होता है । तब 'अन्तःकरणकी कः pss 2.१ कर 
करो?--यह बात कही जाती है । जब अन्तःकरण २% जाती हैं कि र 
तब कम॑सम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके कि ल्यि te बात कही र छोड़कर , दढ | 
भक्तिमे विक्षेप डाळनेवाळे कर्मोके प्रति आवर न्नी | 
.. विश्वाससे भजन करो । तत्रज्ञान हो जानेपर कुछ भी क द डा. 
|. रह जाता । यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय है । ळच द 
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र उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो,तबतक मनुष्यको । 
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ञ्रयोद्श अध्याय 


धमो ` रजस्तमो इन्यात्‌ सत्तववृद्धिरिनुत्तमः | 
आशु नश्यति तन्मूलो हाथम उभये हते॥३॥ | 
जिस धर्मके पाळनसे सत्तगुणकी बृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ | 
हैं । वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है | जब हे 
चे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके कारण होनेवाला अपने | 
भी शीघ्र ही मिट जाता है || ३ ॥ | 
आगमो5पः प्रजा देशः कालः कमं च जन्मच। | 
ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशते गुणहेतवः ॥ ४॥ | 
शाख्न, जळ, प्रजाजन, देश, समय, कमे, जन्म, ध्यान, मत्र. 
और संस्कार--ये दश वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्तगुणकी, || 
राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि ' : 
करती हैं| ४ ॥. | | 
तत्तत्‌ सात्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धा! प्रचक्षते । 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५॥ | 
इनमेंसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सालिक | 
हैं; जिनकी निन्दा करते है, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा | 
करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं || ५॥ | 
सात्तिकान्येच सेवेत पुमान्‌ सत्तविब्वद््ये। | 
तता थम॑स्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनस्‌॥ ६॥ | 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूछ-सूक्ष्म शरीर || 


१. हनी | 


; दुंखरूपसे उपदेश 
नाहिये कि सत्त्गुणकी वृद्धिके किये सालिक शात्र आदिका ही 
सेवन करे; क्योंकि उससे धमकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे 
अन्तःकरण झुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान दता है ॥ ६॥ 
वेणुसंधर्पजो वह्िदेग्ध्या शाम्यति तद्वनम्‌ | 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यतिं तत्क्रियः ॥ ७॥ 
बाँसोंकी रगडसे आग पैदा होती है और वह उनके सारे 
प्रनको जलाकर शान्त हो जाती है । वेसे ही यहद शरीर गुर्णोके 
वैषम्यसे उत्पन हुआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानागि 
| ` प्रज्वलित होती है. और वह समस्त शरीरा एवं गुणोंको भस्म करके 
£ स्यं भी शान्त हो जाती है ॥ ७॥ ` 
उद्धव उवाच 
विदन्ति मत्याः ्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि सञ्जते कृष्ण तत्‌ कर्थं श्वखराजवत्‌।। ८॥। | 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गे ओर 
बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हॉको ही भोगते रहते 
हैं । इसका क्‍या कारण है १॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । 
उत्सपेति रजो घोरं ततो वकारिक मनः ॥९॥ 
| . ` भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जीव जब अज्ञान | 
` च्ञ अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सुइ्म-स्थूलदि शरीरमिं अहंबु्रि | 
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` कर बैठता. है--जो कि सर्वथा भ्रम ही है--तब उसका | ) 


आसक्ति नहीं होती ॥ १२ ॥ 
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जयोद्श अध्याय १९० | 


प्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हे 
जाता है ॥ ९ ॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। | 
ततःकामो शुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥ १०॥ |. 
बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकस. | 
विकब्पोंका ताता बंध जाता है। अब वह विषयोंका चिन्तन करने | 
लगता है और अपनी दु्ुद्धिके कारण कामके फदेमें फस जाता है, | 
जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १०॥ | 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः। । 
दुःखोद्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ ११॥ || 
अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने खाता # 
है और इन्द्र्योके वंश होकर, यह जानकर भी कि इन कमोंका | 


रजोगुणके तीव्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है || ११॥ 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः | 
अतन्द्रितो मनो युझन्‌ दोषदृष्टिने सजते ॥ १२॥ | | 
यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी रजोगुण भए ; | 

तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयोंमें दोष | 

दृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चिक | | 
एकाग्र करनेकी चेश करता रहता है, जिससे उसकी विषयों! 


हंसरूपसे उपदेशा 


अप्रमतोऽनुयुङ्जीत मनो मय्यपयञ्छनेः ।: 
अनिर्विण्णो यंथाकालं जितश्चासो जितासनः १३॥ 
साधकको चाहिये कि आसन और प्राणवायुपर विजय प्राप्त 
क्र अपनी शक्ति और समयके अनुसार 'बडी सावघानीसे धीरे-धीरे 
| p> मुझमें अपना मन लगावे “और इस प्रकार अम्यास करते समय अपनी 
. असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमें जुड़ जाय ॥ १२ ॥ ॒ ; 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः । ` 
सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥ १४॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियेनि योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर 
विराट आदिमें नहीं, साक्षात मुझमें ही ूर्णरूपसे ळगा दे ॥ १४ ॥ 
| । उद्धव उवाच | 
| यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । | 
| योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि ` वेदितुस्‌॥ १५॥ 
उद्धवजीने कहा--श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूपसे, 
सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको में 
जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
Er श्रीमगवानुवाच | 
| ` (पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः$ | | 
हुः पितरं हमा गोगस्येकान्तिकी गतिय्‌॥ १७ | 


२, यथाकामं । 


. १९१ 
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चयोद्रा अध्याय ] | । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! सनकादि परमि प 
न्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार अपने पितासे योगकी | 
सूकम अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्‍न किया या ॥ १६ |. | 
,... सनकादय उचुः , ७१ ' 

गुणष्वाविशते चेतो शुणाश्रेतसि च. प्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो -सुञ्चक्षोरंतितितीर्षोः ॥ १७॥ 

_ सनकादि परमर्षियोने पूछा--पिताजी ! चित्त गुणों अर्थात | 
विषयोंमें घुसा ही रइता है और गुण भी चित्तकी एक-एक बृहि | 
प्रविष्ट रहते ही हैं । अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमें मिळु | 
ही रहते हैं । ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे 'पार होक % 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक दूसरेपे | 
अलग कैसे कर सकता हैं १ ॥ १७ ॥ | 


श्रीसयवानुवाच 
एवं पृष्टो मद्दादेवः खयंभूर्भूतभावनः। | 
| ध्यायमानः प्रश्नबीज नाभ्यपद्यत कमंधीः ॥ १८॥ “४ 


रश 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--प्रिय उद्धव ! यद्यपि ब्रह्माजी | 
` सब देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता हैं। | | 
फिर मी सनकादि परमर्षियोके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे | 
प्रनका मूळकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मप्रवण | 
थी॥ १८ ॥ रभ 
स मामचिन्तयद देवः प्रश्नपारतितीर्षया । 
तस्थाह॑ हंसरूपेण सकाश्चमगमं 
१. रतितीधेया | 
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। ज्ञ हंसरूपसे उपदेशा 


उद्धव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिये 

मक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया । तब मैं हंसका रूप धारण करके 

उनके सामने प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ 

इष्ट्वा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः. को भवानिति ॥ २० ॥ 

मने देखकर सनकादि त्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये 

और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा क्रि “आप्र 

कीन हैं {? ॥ २० ॥ 

इत्यहं मुनिभिः एष्टस्तत्वजिज्ञासुभिस्तदा । 

यद्वोचमहं तेम्यस्तदुद्धव निबोध मे॥ २१॥ 

| प्रिय उद्धव ! सनकादि परमार्थतत्तके जिज्ञासु थे; इसलिये 

+ उनके पूछनेप उस समय मैंने जो कुछ क्षा वह तुम मुझसे 

घुनो--) २१ ॥ 

वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न इडः । 

कथं घटेत वो विप्रा वक्तुवों मे क आश्रयः॥ २२॥ | 

' ब्राह्मणो! यदि परमार्थरूप वस्तु नानालसे सया रहित है, « 
तब आत्माके सम्बन्धमें आप ळोगोंका ऐसा प्रश्‍न केसे युक्तिसंगत 

हो सकता है ९ अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बो मी तो किस 

' जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर _ 
उत्त दू १ ॥ २२॥ | कक 

` पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुत | 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो , नर्थकः ॥२२॥ | 

 भा० प्‌० स्क० १३--- [ हु क कच 
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- अयोद्श अध्याय ] 


देवता, मनुष्य, पंशु, पक्षी आदि सभी शरीर पश्चमृतालद | 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं। ऐप | 
` स्थितिमें “आप कौन हैं १” आप लोगोंका यह प्रश्‍न ही केवळ वाणीक | 
` व्यवहार है । विचारपूवक नहीं है, अतः निरर्थक है ॥ २३॥ | 
मनसा वचसा दृष्टया गृहयतेऽन्येरपीन्द्र्यैः।. | 
अहमेव न. मत्तोऽन्यदिति घुध्यध्वमञ्जसा ॥ २४।| 
मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कु | 
प्रण किया जाता है, वह सब मैं ही हुँ, मुझसे भिन्न और कुठ | 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप लोग तत्त्वविचारके द्वारा समर | | 
लीजिये ॥२४॥ . | | 
गुणेष्वाबिशते चेतो शुणाश्चेतसि च प्रजाः। | 
जीवस्य देह उभयं शुणाश्चेतो मदात्मनः ॥ २५॥ { 

पुत्रो | यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है| 

और विषय चित्तमें प्रविष्ट हवो जाते हैं, यह बात सत्य है, तषापि; 
` विषय और चित्त ये दोनों वी मेरे खरूपभूत जीवके देह हैं-- || 
उपाधि हैं । अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बल | 
ही नहीं है॥ २५ ॥ क. 
__ गुणेषु  चाविशचित्तमभीक्ष्ण॑ गुणसेवया |. . 
` शुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌॥ २६॥ | 
इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो विव |. 
विषयोमें आसक्त हो गया है और विषयं भी चित्तमें प्रविष्ट हो से| 
हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमाशाा | 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये ॥ २६॥ | 
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जाग्रत्‌ स्मप्नः सुषुप्तं च शुणतो बुद्धिवृत्तयः | 

तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २७॥ 

जाग्रत्‌, खप्न और सुषु्ति-ये तीनों अवस्थाएं सादि 
गुणोंके अनुसार होती हैं. और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्दका 
खभाव नहीं । इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विळक्षण 
हैं । यह सिद्धान्त श्रुति; युक्तिं और अनुभूतिसे युक्त है ॥ २७॥ 
` ` यंहि -संसतिबन्धोऽयमात्मनो शुणब्वत्तिदः । 

मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥ २८॥ 

क्योंकि बुद्धि-बृत्तियोंके द्वारा होनेवाळा यह बन्धन ही आत्मामें 
्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता दै । इसलिये तीनों अवस्थाओंसे 
| `, विक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्तम स्थित होकर इस 
| ` बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे | तब विषय और चित्त दोनोंका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ 

अहंकारकृतं चन्धमात्मनोऽर्थविपययम्‌ । “५ 77 

विद्वान निर्विद्य संसारचिन्तां तुयं स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ २९॥ 
| यह बन्धन अहङ्काकी द्वी रचना है और यही आत्माके | 
| ` परणेतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्दखरूपको छिपा देता है। 
'इस बातको जानकर विरक्त हो जाय | और अपने तीन अवस्थाओमें 
अनुगत तुरीयखरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दें॥ २९ ॥ 
 , यावन्नानाथंथीः पुंसो न निवत युक्तिभिः। ` 
i _ | ज्रागर्त्यपि स्तंपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥ २० ड | जागत्मपि स्वंपलइ/ खने जमर नत र 
| १. यो हि। २. स्वप्नयुक्तः । MR 
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-अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है-जेसे | 


` उनके लयको भी अनुभव करता है, वह एक ही है। 
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जबतक पुरुषकी मित्र-मिन्न पदाथोमें सत्यत्वबुद्धि, अहंबुद्ि । 


-खप्नावस्थामें जान पड़ता है कि में जाग रहा हूँ ॥ ३०॥ 

असत्त्वादात्मनोडन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । . | 

. ग्रतयो हेतवश्चास्य सूषा  खप्नदशो यथा ३१॥ | 

आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका | 

'कुछ भी अस्तित्व नहीँ हे । इसलिये उनके कारण होनेत्राले वर्णा- | 

श्रमादि मेद, खर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म--ये सब-के-सब | 

इस आत्माके लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जैसे खप्नदर्शी पुरुषके दरारा | 
- देखे इए सव-के-सब पदार्थ ॥ ३ १॥ 

यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान 

शङ्के समस्तकरणेहदि तत्सरक्षान्‌ । 

. स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः | 

स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिृशिन्द्रियेशः ॥ ३२॥ 

जो जाग्रत्‌-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाढे 

सम्पूर्ण क्षणभङ्कुर पदार्थांको अनुभव करता है और खप्नावखाे 

'हृदयमें ही जाम्रतर्मे देखे इए पदार्थोके समान डी वासनामय विषर्योका 

अनुभव करता है और सुषुसि-अवस्थामें उन सब विषयोंको 


अवस्थाके इन्द्रिय, स्वप्नावस्याके मन और सुषुतिकी संस्कार 
_ २१. किंकृता। उ र ` | 























। | १९७ हंसरुपसे उपदेश 
` जुद्विको भी वही खामी है; क्योकि वह. त्रियुणमयी तीनों 
बव्ाओंका साक्षी हैं । 'जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही 
में जाग रहा हैँ!---इस स्मृतिके बळपर एंक ही. आत्माका समस्त 
अवस्थाओंमें होना सिद्ध दो जाता है॥ ३२ ॥ 
एवं विमृध्य शुणतो मनसरूयवस्थौ 
मन्मायया मयि कृता इति निरिचिंतार्थाः । 
संछिद्य हादमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंश्चयाधिम्र॥ २२ ॥ 
ऐसा त्रिंचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएं गुणोंके द्वारा मेरी 
मायासे मेरे अंदाखरूप जीवमें कर्पित की गयी हैं. और. आत्मामे: 
ये नितांन्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमळोग अनुमान, ससुरुषो-. ` 
हारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ढके द्वारा 
| सकळ संशयोंके आधार अहंकारकां छेदन करके हृदयमें (स्थित मुझ 
भे ` एरमात्माका भजन करो॥ ३३ ॥ 
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं 
दष्टं वि ] 
ज्ञानमेकमुरुघेव विभाति माया 
शुणविसर्मेकृतो विकल्पः ॥ २४॥ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर मी नष्टप्राय है, अळातचक्र 
. ( ढकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चश्नछ दै ओर श्रममात्ररः | 
र है ऐसा समझे । ज्ञाता और हेयके मेदसे रित एक शनखरू 
भू १. स्थाम्‌ । २. श्रविताथः । ३. विशतमे ह 
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आत्मा ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है | यह स्थूळ शरीर इच्धिव | 
और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प युणोंके परिणामकी रचना | 
है और खप्नके समान मायाका खेळ है, अज्ञानसे कल्पित है॥३४॥ | 
इष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्तवष्ण- 

स्तृष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः 
संदड्यते .कक च यदीदमवस्तुबुद्धया । 
त्यक्तं अमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ ३५॥ | 
इसलिये उस देहादिरूप दृदयसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियो: | 

के व्यापारसे हीन और निरी होकर आत्मानन्दके अनुभवमें मग्न 

हो जाय | यद्यपि कमी-कमी आहार आदिके समय यह देहादिक ।. 
प्रपन्न देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त | 
ओर मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुनः 7 
भ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । देहपातपर्वन्त | 
केवळ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ३० ॥ 

देह च नश्वरमवस्थितसुत्थितं वा 
pd सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ खरूपम्‌ । 
देवाद्पेतशचत दैववशादुपेतं | 
। °` . - वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६॥. | 
जेसे मदिरा: पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता: कि मेरे | 
_« द्वारा: पहना हुआ वख शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध | 
पुरुषः जिस शरीरसे उसने. अपने रूपका साक्षात्कार. किया दै, | 
१. त्यक्तम्‌ । 
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। । १९९ हंसरूपसे उपदेश. 
' ज प्रार्थवश खड़ा है, बेठा है या दैववश कही गया या आया दै 
.___नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बा्तोपर दृष्टि नहीं डाळता ॥ ३६॥ 
| देहोऽपि देववशगः खलु कमे यावत्‌ __- 
स्वारम्भक ग्रतिसमीक्षत एव सासुः 
तं सम्रपश्वसधिरूढसमाधियोग 
स्वाप्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३७॥ 
प्राण और इन्द्रियोके साथ यह शरीर भी प्रारधके अधीन है। 
इसलिये अपने आरम्भक ( बनानेवाळे) कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपयन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, खी, पुत्र, धन आदि प्रपञ्च- 
| के सहित उस शरीरको फिर कमी खीकार नहीं करता, अपना 
| ५ नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको॥ ३७|| 





मयेतदुक्तं वो विम्रा शुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः। , 
जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धमेविवक्षया ॥३८॥ 
सनकादि ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कदा है, वह सांख्य 

और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है । मैं स्वयं भगवान्‌ हूँ, तुम- 

लोगोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश . करनेके ढिये ही यहाँ आया इ, 

ऐसा समझो ॥ ३८५ त 

योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः। ˆ 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः . कीतंदमस्य च ॥ ३९॥ 
विप्रवरो | मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ); 

शी, कीर्ति और दम ( इन्द्रियनिग्रहः) इन सबकी परम गति परम 

हुँ॥३९॥ 
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त्रयोदश अध्याय ` ` | 
मां भजन्ति शुणाः सर्व निशुणं निरपेक्षकम्‌ । | 
सुहृदं ` प्रियमात्मानं साम्यासज्ञादयो्गुणा: ॥ ४०॥ | 

मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। | 

फिर भी साम्य, असङ्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, | 
मुझमें दी प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका दितैषी सुहृदू, प्रियतम और |. 
आत्मा हूँ | सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं | 
है; क्योंकि वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं ॥४०॥ | 
इति मे छिन्नसन्देहा सुनयः सनकादयः । 
सभाजयित्वा परया भक्त्याशृणत संस्तवः ॥ ४१॥ | 

प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोंके संशय || 

मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुतियोंद्रा ।, 
मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ | | 
तेरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमषिभिः। | 
अंत्येयाय खक धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४२॥ | 

जब उन परमर्षियोंने भळीमाँति मेरी पूजा और स्तुति कर | 

की, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें लै | 
आया ॥ ४२ ॥ | 
' इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्वे || 
' चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ किक. 











` १. प्रतीयाय | 
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अथ चतुदशोऽध्यायः 
` भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
| उद्धव उवाच प; 
दन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तेषां विकल्पम्राधान्यमुताही एकमुख्यता ॥ १॥' 
उद्धवजीने पूछा--श्रीकृष्ण | ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण- 
के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार 
| ` समी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एककी प्रधानता है १॥ १ ॥ 
|  भवतोदाहृतः ख्रामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 
/| निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २॥ 
मेरे खामी ! आपने तो अमी-अमी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
(« एवं खतन्त्र साधन बतळाया है; क्योंकि इसीसे सत्र ओरसे आसक्तिः 
' छोड़कर मन आपमें हवी तन्मय हो जाता है॥ २॥ _ 
श्रीभगवानुवाच 


कारेन नष्टा प्रल्ये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 













१-५ प्र र 
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मयाऽऽदो ब्रह्मणे ग्रोक्ता धर्मा यस्यां मदात्मकः ॥ २॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद-बाणी | 
|  समयके फेरसे अछयके अवसरपर छुप्त दो गयी थी; फिर जब सष्टिका - 
|. गण जा, तब मैने अपने ससे ही इसे ना कहे 
| ` किया, इसमें मेरे भागवतथर्मका ही वर्णन दै रे | 
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सहुद्श अध्याय. 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। 
ततो भृम्वादयोऽगृहन सप्त ब्रहममहदर्षयः ॥ ४ ॥ | 
ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र खायम्मुव मनुको ` उपदेश किया | 
और उनसे खरय, अङ्गिरा, मरीचि, पुल, अत्रि, पुळ्ल्य बर | 
केतु--इन सात प्रजापति-महृषियोने ग्रहण किया ॥ ४ ॥ अ 


तेभ्यः पितृभ्यस्ततपुत्रा देवदानवगुह्यकाः । 
मचुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः॥ ५॥ 
किंदेवाः किंनरा नागा रश्च किम्पुरुषादयः | | 
बह्यस्तेषां प्रकृतयो रजःसस्वतमोञ्ुवः ॥ ६॥ | 
याभिभूंतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा| | 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि॥ ७॥ | 
तदनन्तर इन ब्रह्मषियोंकी सन्तान, देवता, दानव, गुद्यक, £ 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, चारण, किन्देव%, किन्न, नाग, | 
राक्षस और किम्पुरुष] आदिने इसे अपने पूवेज इन्हीं ब्रहमर्षियोसे | 
ग्रास किया | सभी जातियों और व्यक्तियोंके खभाव--उनकी TF 
वासनाएं सत्त्व, रज ःऔर तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न हैं; इसल्यि | 
उनमें और उनकी बुदव-वत्तियोमें भी अनेकों भेद हैं | इसीळ्यि वे | 
सभी अपनी-अपनी प्रतिके अनुसार उस वेदबाणीका भिन्न-भिन्न 
77 7 7 १. ताभिः। ` क य 
अ भ्रम ओर, स्वेदादि दुरान्धसे रहित होनेके कारण जिनके विषयमे । | 
“ये देवता हैं या मनुष्य? ऐसा सन्देइ हो; वे द्वीपान्तरनिवासी भनुष्य। | 
7 युखं तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान ग्राणी। || 


२०२ ः 





: कुछ-कुछ पुरुषके समानः प्रतीतःहोनेवाळे वानरादिः।ः - ` 
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| घ्यान-विधिका वर्णन 
२०३ - आया कचा 


' अर्थ अहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी अलौकिक दै कि उससे 
` जिन्न अर्थ निकलना खाभाविक ही है । ५-७॥ 
` ` एवंप्रकृतिवेचित्र्याद मिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌। 
पारम्पर्येण . केषाश्वित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८॥ 
*- इसी प्रकार खभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ छोग तो बिना 
` केसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमतावढम्बी हो जाते है. ॥ ८ ॥ 
... मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषषभ। 
श्रेयो चदन्त्यनेकान्तं यथाकमं यथारुचि ॥ ९॥ 
' त्रेयउद्धव | समीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; 
' सीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुंचिके " 
| अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं अनेकों बतळाते 
| हैं॥ ९॥ पडा, 
| : शमेमेके यशथान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌। ` 
अन्ये वदन्ति सार्थं वा ऐश्वयं त्यागभोजनम्‌। १० ॥ 
मीमांसक धर्मको, साहित्याचाये यशको कामशाक्ती कामको; 
योगवेत्ता सत्य और झम-दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्रयेको, त्यागी 
त्यागको और लोकायतिक भोगको. ही मनुष्य-जीवनका खार्थ--परम 
सप्र बतळाते हैं ॥ १०॥ ` 
| ; केचिद्यज्ञतपोदानं ब्रतानि नियमान्‌ Ls |. 
| ;.. आदन्तवन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिमिता = | 


जाड ला १. वे । २. छुचार्दिताः । 
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चतुदश अध्याय र 
कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा' यम-नियम आदिं | 
पुरुषार्थ बतळाते हैं; परन्तु ये समी कर्म हैं; इनके फळखरूप जो | 
लोग मिळते हैं, वे उत्पत्ति और नारावाळे हैं | कमोंका फळ समा | 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिळता है और सच पूछो, तो उनकी | 
अन्तिम गति धोर अज्ञान ही है । उंनसे जो सुख मिळता है, ब | 
तुच्छ है---नगण्य है और वे लोक भोगके समय भी असूया आरि |. 
दोषोंके कारण शोकसे परिपणे हैं । ( इसलिये इन विभिन्न साधनो | 
फेरमें. न पड़ना चाहिये ) | ११ ॥ वि. 
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। | 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥१२॥ | 

प्रिय उद्धव | जो सव-ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह हो ग्या |. 

है, किसी भी कर्म या फळ आदिकी आवश्यकता नहीं रखता और f | 
अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, | 
परमानन्दखरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने ळगता हुँ। | न 
इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोहप | 
प्राणियोंकी किसी प्रकार मिळ नहीं सकता | ॥ १२॥ | 


अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः। '| 
मया संतुष्टमनसः सवाः सुखमया दिशः ॥ १३॥ |. 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित अकिञ्चन है,जो |. 
अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्रास करके शान्त और समदर्शी हो गया | 
दै, जो मेरी ग्रासिसे ही मेरे सानिष्यका अनुभव करके ही सदाः |. 
 १.शुद्बस्य। हू 
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| ध्यान-विधिका वर्णत 
| २०५ 22222 मस 


र्दा पूणी सन्तोषका अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका 
'एक-एक कोमा आनन्दसे भरा हुआ है ॥ १३ ॥ . 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
. न ` सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मदू विनान्यत्‌ ॥ १४ || 
जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो 
अह्याका पद चाहता है और न देवराज इन्द्का, उसके मनम न तो 
सावभौम सम्राट बननेकी इच्छा होती है और न वह खगसे भी 
श्रेष्ठ रसातळका ही स्वामी होना चाहता है । वह योगको बड़ी- 
बड़ी सिद्धियों और मोक्षतककी अमिळाषा नहीं करता | १४ ॥ ' 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शंकरः | 
न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५॥ 
उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने 
'प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शक्कर, सगे भाई बळरामजी, खय 
' अर्धाज्लिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है॥ १५ ॥ 





अनुत्रजाम्यहे नित्यं पूयेयेत्यडप्रिरेणुभिः हि he 

जिसे किंसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतूके चिन्तन सेय य 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तन में तल्ढीन रहता है और र राग 
देष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है सस | 

१. समदशिनम्‌ । 
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चंतुदेश अध्याय | 
पीछेपीछे मैं निरन्तर यह सोचकर धूमा करता हूँ कि उसके । 
चरणोंकी धूळ उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं परि हे | 
जाऊं ॥ १६ ॥ [ | 
निष्किचिना मय्यलुरक्तचेतसः 
, शान्ता महान्तो$खिलजीववत्सलाः | 
कामरनालब्थधियो जुषन्ति यत्‌ | 
तन्नरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥ १७॥ | 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं--यहाँतक कि | 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे | 
ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त | (४ 
उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता--उदारताके कारण खमावे |“ 
ही समस्त ग्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किती ( 
अकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे | 
निस परमानन्दखरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान « 
सकता, क्योंकि वह परमानन्द तो केवळ निरपेक्षतासे ही ग्रा | 
होता' है ॥ १७ ॥ | | 
बाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विषयेरजितेन्द्रिः। | 
प्रायः प्रगर्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥ १८॥ |. 
उद्धंवज़ी | मेरा जो भक्त अमी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है |. 
और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं..-अपनी |. 
ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगंत्भ | 
भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता || १्८॥ > | 
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२०७ ध्यान-विधिका वर्णन 


यथाग्निः सुससृद्धाचिः करोत्येधांसि भससात्‌ । 
. तथा मद्विषया भक्तिरुद्ववेनांसि कृत्खशः ॥ १९॥ 

उद्धव | जैसे धधकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी 
जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जळा डाळती है ॥ १९ ॥ 

न साधयति मां 'योगो न सांख्यं थमे उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता ॥ २० ॥ 

उद्धव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं; जितनी दिनों-दिन 
बढुनेवाळी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 

भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धया55त्मा प्रियः सतास्‌। 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ २९ ॥ 

मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
मक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय 
है । मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंकों भी पवित्र-जातिदोषसे मुक्त 
कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाळ हैं॥ २१ ॥ | 

धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मद्भक्त्यापेतमार्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ २२॥ 


इसके विपरीत जो मेरी मक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तको . 


सत्य ओर दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी मढीमाँतिं 
पवित्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२॥ ज 
१, घर्मो २. योग। 
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` ` जैसे आगमे तपानेपर सोना मेळ छोड़ देता है-निलर जाता | 


चतुदश अध्याय | 


कथं विना रोमहृषं द्रवता चेतसा . विना । | 
, विनाऽऽनन्दाश्चुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः। २३|| 
` जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिकू | 
गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके आँसू ऑँखोंसे छळकने नहीं | 
लगते तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में चित्त इने 
उतराने नहीं छगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीँ है || २३ ॥ 
वागू गद्गदा द्रवते अस्य॒ चित्त 
रुदत्यभीकष्णं इसति क्वचिच्न | 
विलूज उद्गायति नृत्यते च Ee 
मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ २४॥ | 
जिसकी वाणी ग्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पिघलकर एक / 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नहीं | 
£्टता, परन्तु जो कभी-कभी खिछलिलाकर हसने भी लगता है, । [ 
कहीं . छाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है तो कहीं नाचने 
छाता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको बल्कि | 
सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ || | 










२०८ | 


आत्मा च कमानुशयं विधूय | हे |" १ 
` मद्धक्तियोगेन भजत्यथो माम ॥ २५॥ | 


१ 
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| द याग. 

है और अपने असली शुद्ध रूपें स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे 

भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त होकर मुझको दी 

प्रात हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका. वास्तविक खरूप 

हूँ ॥ २०॥ 
यथा यथा55त्मा परिमृज्यतेष्सो 


सत्पुण्यगाथा श्रवणा भिधान; | 
तथा तथा क पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षु येथवाञ्जनसम्म्रयुक्तम्‌ ॥ २६॥ 


उद्धवजी ! मेरी परमपावन ळीळा-कथाके श्रवण-कीतनसे 
| य्य-ज्यों चित्तका मेळ धुळता जाता है, त्या-त्या उसे सूक्ष्मवस्तुके--- 
| वास्तविक तत्के दरशन होने लगते हैं--जेसे अझ्जनके द्वारा नेत्रोंका ' 
| दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने 
जगती है ॥ २६ | | 
विषयान्‌ ध्यायतश्रित्त॑ विषयेषु विषजते । 
मामनुसरतश्चित्तं ` मय्येव प्रविलीयते ॥ २७॥ 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका 
चित्त बिषयोंमें फैंस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है, उसका 
चित्त मुझमें तल्डीन हो जाता है॥ २७॥ ह: 
तस्ादसदभिध्यानं यथा खप्नमनोरथम्‌ । 5 
हित्वा मयि समाधत्ख मनो मङ्कावभावितस्‌ ॥२८॥ | 
इसलिये तुम दूसरे साधनों और फलोंका चिन्तन छोड़ दो | 
१. तत्तसुद्मम्‌। | | Pn व र 
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चतुदेश अध्याय ` ` 
अरे भाई! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नद्दी, जो कुछ का | 
पडता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे ख़प्न अथवा मनोरयका राज i] 
इसछिये मेरे चिन्तनंसे--तुम अपना चित्त झुद्ध कर ले औ। 
उसे पूरी तरहसे--एकाग्रतासे ` मुझमें ही छगा दो ॥ २८ ।। 
स्रीणां ख्रीसङ्ञिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मचान्‌। | 

क्षेमे विविक्त 'आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २९।| 

` संयमी पुरुष खियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरे है| 
छोड़कर, : पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेर ह| 
चिन्तन करे ॥ २९॥ . | | 
न तथास्य भवेत्‌ केशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः। | 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सजङ्गिसङ्गतः॥ ३०॥ 

प्यारे उद्धव | ख्रिर्योके सङ्गसे और पा जय हम [ 
सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, कै| 
क्लेश भीर फंसावट और किंसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ ३०। 
उद्धव उवाच ह 
यथा त्वामरविन्दाक्ष याइशं वा यदात्मकम्‌। | 
ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तमहसि ॥ ३१॥| 


यह बतलाइये . कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे किस प्रका | 
और किस भावसे घ्यान करे १ ॥ ३.१ | | 
| श्रीभयवानुवाच हः |. 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । | 
हसतबुत्सन्ग आधाय सतनासाग्रकृतेक्षणः॥ २२] 









2१९ __ ध्यान-विधिका वणेन 

भगवान्‌ आङष्णने कहा--प्रिय .उद्धव | जो न तो. बहुत 
ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनपर शरीरको सीधा 

` एखकर आरामसे बैठ जाय, हार्थोको अपनी गोदमें रख ळे भौर दृष्टि 

, अपनी नाधिकाके अग्रमागपर जमावे ॥ ३२ ॥ ` . 

प्राण्य शोधयेन्मागं ` पूरकुम्भकरेचके । 

विपर्ययेणापि शुनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद पूरक, कुम्भक और रेचक तथा रेचक, कुम्मक और 

` एक-इन प्राणायामोंके द्वारा नाडियांका शोधन करे | प्राणायामका 

॥ अम्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंको । 

| जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

| | „ हृ्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोणेबत्‌। 

| प्राणनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥ २४॥ 

। हृदयमें कमल-नालगत पतले सूतके समान 3“कारका 

| चिन्तन करे | प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके 

. समान खर स्थिर करे । उस खरका तांता टूटने न पावे | ३४ ॥ 

एवं .ग्रणवसंयुक्त॑ प्राणमेव  समम्यसेत्‌.। 

दशकुत्वस्रिषवणं मासादर्वाग जितानिलः ॥ २५॥ 

| इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार ॐ“कारसहित 

| प्राणायामका अम्यास करे । ऐसा करनेसे एंक महीनेके अंदर ही. 

| ओणबायु वरमें हो जाता है ॥ ३५ ॥ | 

| । ! हि 
सकर्णिकम्‌ गक कम॥२६९॥. 
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-सुकुमार कर्णिका ( गद्दी ) है ॥ ३६॥ 









"चतुदश अध्याय 
== र| 


इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक काह| 
वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी हद्द 
ऊपरकी ओर है ओर मुंह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाह्ि| 
कि उसका मुख ऊपरकी ओर होकर खिल गया है, उसके का 
दळ ( पेखुड़ियाँ) है और उनके बीचोबीच पीली-पीली अव 


. कर्णिकायां न्यसेत्‌ स्रयसोमाप्रीजत्तरोत्तम | | 
क वह्निमध्ये सरेद्‌ रूपं मेतद्‌ ऽयानमङ्गम्‌ ॥ ३७॥ 
क्णिकापर क्रमश: सूय, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना चाहि 
ठद्नन्तर अझ्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | गा 
यह खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गछमय है || ३७॥ . 


समं ग्रशान्तं सुद्रुख॑ दौर्घचारुचतुर्शजम । 


सुचारुसुन्द्रग्रीव॑ सुकपोलं श्ुचिसितम्‌ || | 
हेंमाम्बर करकुण्डलसू | म्या 
माम्बरं घनश्यामं ` श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ २९॥ 
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| २१३ ध्यान-विधिका वणेत. 
नतक ळंबी मनोहर चार मुजाएँ. हैं । बड़ी ही सुन्दर और 
है मनोहर गरदन है । मरकतमणिके समान सुस्िख कपोल हें. 
| मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनोखी ही छटा है । दोनों ओरके कान 
| बराबर हैं और उनमें मकराकृत ऊुण्डल झिलमिल-पझिलमिल कर रहे 
॥|. है । वर्षाकाळीन मेघके समान र्यामळ शरीरपर पीताम्बर र 
हा है । श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह वक्षःस्यपर दाये-बाये 
` विराजमान है। हार्थोमें क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा एवं पश्च घारण: 
क्रिये हुए हैं । गलेमें वनमाळा लटक रदी है । चरणोंमें नूपुर शोभा; 
दे हे हैं, गलेमें कौस्तुममणि जगमगा रही है । अपने-अपने स्थानपर 
. चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान 
' हो रहे हैं । मेरा एक-एक अद्भ अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी है । 
| सुन्दर सुख और प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रही. 
| („ है । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार -रूपका ध्यान करना चाहिये और 
| अपने मनको एक-एक अङ्ञमें लगाना चाहिये ॥ ३८-४१ ॥ 
` इन्द्र्याणीन्द्रियार्थम्यो मनसा55कृष्य तन्मनः । | 
 बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवतः ॥ ४२ 0 


NS 


| __ विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथीकी सद्दायतासे 
| मुझमें ही ढगा दे, चाहे मेरे किसी मी अज्ञमे क्यों न को ॥ ४२ ॥ 
| तत्‌ सर्वव्यापक चित्तमाङृष्येकत्र धारयेत्‌ । 


| ` खींचकर एक स्यानमें स्थिर करे और अन्य अङ्गका चिन्तन न 


बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इच्छियोको उनके 


नान्यानि चिन्तयेद्‌ सूयः सुसितं भावयेन्ुसम्‌॥ ४२॥ | 
जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे, तब अपने चितो 


F ` का ). १ ** बन भं त 
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चतुर्दशा अध्याय | 

करके केवळ मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका है 

ध्यान करे ॥ ४३ ॥ | 
तत्र लब्धपदं चित्तमाकुष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 

तचच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४। 

जब चित्त मुखारविन्दर्मे ठहर जाय, तब उसे वहाँसे हृयक ” | | 

आञ्गारमें स्थिर करे । तदनन्तर आकाशका चिन्तन भी त्यागक |. 

मेरे खरूपमें आरूढ़ हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका | 

चिन्तन न करे || ४४॥ | 

एवं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मने | |. 

विचष्टे मयि स्वात्मन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ ४५॥ 

जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक 

ज्योति दूसरी ' ज्योतिसे मिळकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने ' 

मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५ | | न 

ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः | | 

ल निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥ ४६॥ '/ 

रेस प्रकार तीत्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही | , 

अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, | 

पत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्रातिके लिये होनेवाळे कमका | 

भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ | 


क द | 
६5 डीपड्ागवते महापुराणे पारमहंत्या संदितायामेकादशस्कत्ये | 
| - 5 ऽध्यायः || १४ | | 

7अप्सससा2७०-००-७.......... 
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अथ पञ्चदशोऽभ्यायः 
भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण. 
श्रीभगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः॥ १॥ 
भगवान भ्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | जब साधक इन्द्रिय, 
प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाने 
ढगता है, मेरी धारणा करने ळगता है, तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं. ॥ १॥ 
उद्धव उवाच 
कया धारणया काखित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरच्युत। 
कति वा सिद्धयो ब्रहि योगिनां सिद्धिदो भवाच्‌॥ २॥ 


दर 


उद्धवजीने कहा--अच्युत | कौन-सी धारणा करनेसे किस 

` प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी र है, 
आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, अतः आप इनका बर्णन 
कीजिये ॥ २॥ 


श्रीभगवानुवाच र 
सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारणेः । 
तासाम मतग्रधाना दशेव शुणहेत।॥ २॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-ग्रिय उद्धव | घारणायोगके पारगामी JT 

योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतळायी हैं | उनमें जा 
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पञ्चदश अध्याय 


सिद्धियो तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमे न्यून | 
और दस सत्त्गुणके'विकाससे भी मिल जाती हैं॥ ३॥ | 
अणिमा महिमा मूर्तेलेषिमा प्राष्तिरिन्द्रयैः। | | 
प्राकाम्यं श्रुतदष्टेषु शक्तिग्रेरणमीशिता ॥ ४॥ | 
उनमें तीन सिद्धियो तो शरीरकी हैं--.'अगिमा?, परिमा ' 
और “ढविमा? । इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--्राप्तिः | लौकिक | 
झर पारळैकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली पिंड |. 
काम्यः है | माया और उसके कार्योको इच्छानुसार सञ्चित | 
करना “ईरिता? नामकी सिद्धि है ॥ 9 ॥ 


शुणेष्वसङ्गो वशिता 






अनू्मिमत्ं देहेड्खिन दूरवणदर्शनम्‌। | 
भेनाजवः कामरुपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६॥ | 
 न्दसत्युदवानां सहल्रीडाल॒दर्शमम। | 
| CR गतिः ॥ ७॥ | 
नक अतिरिक्त और भी कई सिद्धियो है | शरीरमें रत 
आदि वेगोंका ह हो कट; “NRA | रमे भूख-प्यास | शु 
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२१७ सिद्धियांके नाम और लक्षण 
| बात सुन लेना, मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो 
इच्छा हो,बही रूप बना लेना; दूसरे शरीरमें प्रवेश करना,जब इच्छा 
हो तमी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली देवकीडाका दरोन, 
सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन-- 
ये दस सिद्धियाँ सत्तगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥ ६-७ || 
त्रिकालक्षत्वमडन्द प्रचित्ताद्यभिज्ञता । - 
अग्न्यकम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 
भूत, भविष्य और वतेमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख और राग-द्रेष आदि इन्द्रोंके बशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जळ, विष आदिकीं. 
शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे मी पराजित न होना--ये 
पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैँ ॥ ८ ॥ 
एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा वास्यान्निबोध में ॥ ९॥ 
प्रिय उद्धव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धिया प्राप्त होती दै, 
उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे: 
कौन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता ईँ, सुनो ॥ ९ ॥ 
भूतद्मक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । 


मनको तदाकार बनाकर उसीमें ढगा देता है अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक 


> 





' अणिमानमवाभोति तन्मात्रोपासको मॅम ॥ १०॥ ` 
प्रिय उद्धव ! पश्चमूतोंकी सृकषमतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं। | 
जो साधक केवळ मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने. | 
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'पश्वदश अध्याय २१८ | 
उसे "अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्यकी चट्टान आदिमेंभी | 
प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं सनो दभत्‌ । 
महिमानममाप्नोति भूतानां च एथक्‌ एथक्‌ ॥ ११॥ 
महत्तत्तके रूपमे भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूपमें 
समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो मेरे उस रूपमें अपने 
मनको महत्तत्ाकार करके तन्मय कर देता है, उसे “महिमा? नामकी | 
सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आकाशादि पञ्चभूतोमें-जो | 
मेरे ही शरीर हैं-अळग-अळग मन छगानेसे उन-उनकी महत्ता प्रा | 
हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्विके ढी अन्तत है ॥ ११॥ * 
परमाणुमये चित्तं सूतानां मयि रञ्जयन्‌ । 
कालयरक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्सुयात्‌॥ १२॥ 
जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ह्वी रूप 
समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'कघिमा! 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है--उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म 
|  चस्तु बननेका सामथ्यं प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 
| धारयन्‌ मय्यहतरवे मनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत प्रात गराप्नोति मन्मनाः ॥ १३॥ | 
जो सात्तिक अहङ्कारको मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमे . 
_चित्तकी धारणा करता है, ` “ता इ, नश समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो इन्द्रियोका अधिष्ठाता हो |. 
` # पृथ्वी आदिके परमाणुओंमें गुरुत्व विद्यमान रहता हे । इसीसे | 
“सका भी निषेध करनेके लिये कालके परमाणुकी अ हे (“आ 
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ञ -२१९ सिद्धियांके नाम और लक्षण 


जाता है | मेरा चिन्तन करनेवाला मक्त इस प्रकार 'प्राप्ति नामकी 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 

महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । 

प्राकाम्यं पारमेष्ठयं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः॥ १४॥ 

जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
“करता है, उसे मुझ अब्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा ) की 'प्राकाम्य! 
नामकी सिद्धि ग्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 

विष्णौ तर्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

स॒ ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥ १५॥ 

जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे काळखरूप विश्वरूपकी 
धारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानुसार 
प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है । इस सिद्धिका नाम 
"'हशित्व' है॥ १५॥ 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्धमों वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥ 

जो योगी मेरे नारायण-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 
सी कहते हैं--मनको ळगा देता है, मेरे खामाविक गुण उसमें 
प्रकट होने ळगते हैं और उसे “वशिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥ १६॥ 

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः 

परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते ॥ १७ ॥ 

१. धारयन्‌ । २. शेत्रशक्षेत्रचोदनात.। ३ त ठुयोख्ये । 
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पञ्चदश अध्याय ` ` ` अ 
निर्गुण ब्रह्म मी मैं ही हूँ । जो अपना निर्मळ मन मेरे इसः 
ब्रह्मखरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द-खरूपिणी 
८कामावसायिताः नामकी सिद्धि प्राप्त होती है | इसके मिलनेपर 
उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं ॥१७॥ 
इवेतट्टीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि। 
घारयञ्छ्रेततां याति ष्र्मिरहितो नरः॥ १८॥ 
प्रिय उद्धव | मेरा वह रूप, जो ३वेतद्वीपका खामी है, 
अत्यन्त शुद्ध और धममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह 
भूख-प्पास, जन्ममृत्यु और शोक-मोह--इन छः ऊमियाँसे मुक्तः 
हो जाता है और उसे शुद्र खरूपक्री प्राप्ति होती है ॥ १८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥ १९॥ 
मैं ही समछि-ग्राणरूप आकाशात्मा हुँ । जो मेरे इस खरूपे. 
मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रबण'' 
. नामकी सिंद्विसे सम्पन्न हो जाता है और आकाशमें उपळन्ध' 
| होनेवाळी विविध प्राणियोंकी बोढी सुन-समझ सकता है ॥ १९ ॥. 


'चक्षुस्त्वर्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 

` मां तत्र भनसा ध्यायन्‌ विश्‍व पञ्यति सक्ष्महक्‌ || २०॥ | 

जो योगी नेत्रोंको सूर्थेमें और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर देता. 

है ओर दोर्नोके संभोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, उसकी 

.. दृष्टि सुक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन? नामकी सिद्धि प्रात होतीः 
` है और वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २० || . | 
_ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ह Diuilzed by विक ह | 
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सिद्धियोके नाम और खक्ष और लक्षण 


मनो मयि . सुसंयोज्य देई तदलु वायुना । 

मद्भारणालुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ २१॥ 

मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव? नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता 
"है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है.॥ २१ ॥ 

यदा मन उपादाय यदू यद्‌ रूपं बुभूषति । 

तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मद्योागबलमाश्रयः ॥ २२॥ 

जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता 
-आदिका रूप धारण करना चाहता है. तो वह अपने मनके 
अनुकूल वेसा ही रूप धारण कर. लेता है | इसका कारण यह है 
:कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है ॥२२॥ 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 

पिण्डं हित्वा विशेत प्राणो वायुभूतः पडड्ध्रिवत्‌ ॥ २२ |! 

जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाइ, वह ऐसी भावना 
करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ । ऐसा करनेसे उसका प्राण वाइख्न 


“२२१ 


"धारण कर लेता है। और वह एक से दूसरे अल्प जानेबाले | 
-मैरिके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे झरीरमें प्रवेश कर जाता 


नहै॥ २३ ॥ 


आरोप्य ब्रहमर्भरेण ब्रहम नीत्वोत्सृजेततस्‌ 
. योगीको यदि शरीरका परित्याग 
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पञ्चदश अध्याय ` ` | र्र्र 
मस्तकमें ळे .जाय । फिर ब्रह्मरन््रके द्वारा उसे ब्रह्ममें लीन करके. 
शरीरका परित्याग कर दे ॥ २४ ॥ 
` विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्व विभावयेत्‌ । 
बिमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरक्षियः ॥ २५॥ 
यदि उसे देवताओंके बिह्वारस्थळोंमें क्रीडा करनेकी इच्छा दो, 
तो मेरे शुद्ध सत्तमय खरूपकी भावना करे | ऐसा ` करनेसे सुत्त 
गुणको: अंराखरूपा घुर-सुन्दरियाँ. विमानपर चढ़कर उसके पाक्ष 
पहुंच जाती हैं ॥ २५ ॥ 
यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यंदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
मयि संत्ये मनो युञ्जंसतथा तत्‌ सञ्चपाञ्नुते ॥ २६॥ 
र जिस पुरुषने मेरे सत्पसङ्कस्पखरूपमें अपना चित्त स्थिर कर 
दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय 
जसा स्कन्प करता है, उसी समय उसका वह सङ्कल्प सिद्ध | 
जाता है॥ २६॥ ` त 
| यो वे भद्भावमापन्नो ईश्ितुर्वशितुः पुमान्‌। | 
) अता विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ 
EF शिलः और “वरिल इन दोनों सिद्धियोंका खामी हूँ; 
इसा्ये कभी कोई मेरी आज्ञा टाळ नहीं सकता। जो मेरे उस. 
उ चिन्तन करके उप्ती भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान; 
उपव | आज्ञाको भी कोई टाळ नहीं सकता ॥ २७॥ 
त थेशिनो:जाजाविदः- ` 
~^ ' बुद्धिजन्मसत्यूप्षंदिता ॥ २८॥ | 
5 यया. २. तत्वे | ३. न कुतश्चित्‌। ४, दत्लल | 





4४” 


च फि ०८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809000॥ १ 
os * 3S RN द art 


a 
र 
१" च 


१२३ सिद्धियांके नाम और लक्षण 


जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके 
पावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट 
विषयोंकी भी जान लेती है । और तो क्या--भूत, भविष्य भीर 
बमानकी समी बातें उसे माळम हो जाती हैं ॥ २८॥ . 

अग्न्यादिभिर्न हन्येत शुनेयोगमयं वपुः । 

मंद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसाग्रुदक यथा॥ २५॥ 

जैसे जळके द्वारा जळमें रहनेवाले प्राणियोका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें ल्गाकर झिषिछ कर दिया | 
है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जळ आदि कोई भी पदाथ नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ RS हित 

मद्विसूतीरभिध्यायन्‌ श्रौवर Me 

घ्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः ॥ २०॥ 

जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह ओर शचह्न-गदा-चक्रापप्न आदि 
आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चवर' आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ ३०॥ 

उपासकस्य मामेवं योगधारणया झनेः। | 

सिद्गयः पूर्वकथिता उपति्ठनत्यशेषतः ॥ २१ ॥ 

जोर इस प्रकार जो विचारशीळ पुरुष मेरी उपासना च क 

के बोगनाएगके द्य घेत किर ह १ 
सिद्धियाँ पूर्णत: प्राप्त ददो जाती हैं, जिनका बन || 
RRR 0 ल ३१ ॥ | गव. | क cM 

१. मय्येव श्रा० । २. तम्‌ । 
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पञ्चद्श. अध्याय े २९. | 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो युनेः | | 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुलेभा॥ ३२॥ | 
प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय | 
आप्त कर ळी है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा * | 
कर रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो | 
उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥३२ ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगञ्चत्तमम्‌ । 
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥ ३३॥ 
परन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथवा £ 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अम्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे | 
` हैं उनके छिये न सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विष्न-ही है; क्योंकि % 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता है ॥ ३३॥ 
जन्मौपधितपोमन्नेर्यावतीरिह सिद्धयः । रख 
योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्येयोंगगति जेत्‌ ॥ ३४॥ | 
जज जगतूमें जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी |. 
सिद्दियो प्राप्त होती हैं, वे समी योगके द्वारा मिळ जाती हैं; पर्त | 
| Ei अन्तिम सीमा- मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति बिना | ; 
.. मुझमें चित्त ळगाये किसी मी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ३४॥ | 
सबरसामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रझ!। | 
अहं योगस ¬= साख्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३५॥ | 
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२२५ भगवानको यिभूतियांका बर्णन 
्रह्मवादियोने बहुत-से साधन बतळाये हैं-योग, सांख्य और 
दर्गे आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र में ही द्वेतु, 
खामी और ग्रसु ईँ ॥ २५॥ | | 
अहमात्मा55न्तरो बाह्यो$नाबृतः सवदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥२६॥ 
जैसे स्थूळ पश्चमूतोंमें बाहर, भीतर-सवंत्र सूक्ष्म पश्च-महाभूत 
ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता द्दी नहीं 
' है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और बाहर दृश्यरूपसे 
| ' खित हुँ । मुझमें बाहर-भीतरका मेद भी नहीं है; क्योंकि मैं 
` निरावरण, एक---अद्वितीय आम्मां हूँ ॥ ३६ ॥ 





इति भ्रीमद्भधागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्चे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





अथ षोडशोऽध्यायः 
भगवानकी विभूतियोंका वर्णन 
उद्धव उवाच 
त्यं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्न्तमपाइतस | ` 
सर्वेषामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोद्धवः ॥ ९ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुक्षंयमकृतात्मभिः । 


उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन त्राह्मणाः॥ २॥ | 


भा० २७ रुक १५ 
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| घोडश अध्याय २९६ | 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप खयं परब्रह्म हैं, न आपका न | 


आदि है और न अन्त | आप आवरणरहित अद्वितीय तत्त हँ | न्‍ ः 
समस्त प्राणियों और पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रत्ये | 
कारण भी आप ही हैं । आप उचे-नीचे सभी ग्राणियोंमें खित हैं त 
परन्तु जिन छोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, * 
वे आपको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना तो | 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ | 
. _ , येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमषयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्‌ वदख मे.॥ ३॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियोंकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह भाप | 
मुझसे कहिये | ३ ॥ | 
गूढश्वरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन। 
न तां पश्यन्ति भूतानि पञ्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४॥ /, 
समस्त ग्राणियोंके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त प्राणियोके | 
अन्तरात्मा है | आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर लीला करते रहते | 
€ | आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतूके प्राणी आपकी मायापे | 
ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते॥ 9 ॥ | 
. याः काथ भूमौ दिवि वे रसायां 
विभूतयो दिक्क महाविभूते] | 
I मद्यमाख्याह्मनुभावितास्ते | 
. नमामि. ते. तीर्थपदाडब्रिपद्यम्‌ ॥५॥ | 
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| ३३३ भगवानकी विभूतियोंका वणेन 
| जचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! प्रथ्वी, खगे, पाताल तथा दिशा- 
| ब्रेदिशाओमें आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा 
| करके मुझसे. उनका वर्णन कीजिये । प्रमो | मै आपके उन 
` चरणकमळोकी वन्दना | करतां र जो समस्त तीथाँको भी तीथे 
|| तनानेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
हि. ८, श्रीभगवानुवाच 
'एवमेतदहं पृष्टः प्रइनं प्रश्नविदां वर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजुनेन बे॥ ६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! तुम प्रश्‍नका मर्म 
समझनेवाळेमिं शिरोमणि हो । जिस समय कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डबोका ` 
| युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शरत्रुओंसे युद्धके ल्यि . तत्पर 
| अजुनने मुझसे यही प्रश्‍न किया था| ६ ॥ | 
| ज्ञात्वा ज्ञातिवथं गहामधर्म राज्यहेतुकम्‌ ।. ` ` 
ततो निवृत्तो हन्ताहं इतोऽयमिति लौकिक ॥७॥ 
र अजुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुटुम्बियोको मारना 
और सो भी. राज्यके लिये बहुत ही निन्दनीय अधम है । साधारण 
पुरुषोके समान वह यह सोच रहदा था कि 'मैं मारनेवाळा हू और . 
म ये सब मरनेवाळे हैं |” यह सोचकर वह युद्धसे उपरत 
9 कः हो गया ॥ ७ | 3- ६ अर 
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' . पोड्श अध्याय ` 

अजुनको समझाया था । उस समय अजुनने भी मुझसे यही प्रन 

किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ | 
अहमात्मोद्भवामीषां भूतानां सुद्ृदीश्वरः। | 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां खित्युद्भवाष्ययः ॥ ९॥ । 
उद्धवजी ! मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितेषी ै 


| रूपमें हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यका कारण भी हुँ ॥९॥ | 
| अहं गतिर्गतिमतां कालः  कलूयतामहम। | 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुण; ॥१०॥ | 

- गतिशीळ. पदा्थोमें मैं गति हूँ । अपने अधीन करनेवाले | 

मैं काळ हूँ । युणोंमें मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावस्था हूँ बौर | 

जितने भी गुणवान्‌ पदार्थं हैं, उनमें उनका खामाकि | 

गुण हूँ ॥ १०॥ 

i गुणिनामप्यहं अन्नं महतां च महानहम। ! 
र उक्ष्माणामप्यह॑ जीवो दुजयानामहं मनः ॥१९॥ | 
शुणयुक्त वस्तुओमें में क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्राला | 

है और महानोंमे ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हूँ । | 
वस्तु्षेमें भैं जीव हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेवार्लम 
३॥ ११॥ | 
हिरप्यगभों वेदानां मन्त्राणां ग्रणवस्निइत्‌। | 
अक्षराणामका सा मकारोऽसि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ॥१२॥ | 
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२२९ भगवानको विभूतियांका वर्णन 


्रत्राओं ( अ+ उ + म ) वाळा ओंकार हूँ । मैं अक्षरोम अकार, 
हृन्दोमें त्रिपदा गायत्री है॥ १२॥ 
न्द्रोऽं सर्वदेवानां वसनामंखि इव्यवार्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां .नीललोहितः ॥१३॥ 
समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ वसुओंम अग्नि, द्वादश आदित्योमे 
विष्णु और एकादशा रुद्रोंमें नीलछोहित नामका रुद्र हूँ) १३ ॥ . 
्रह्मपीगां शृशुरहं राजषीणामह मु! । 
देवर्षीणां नारदोऽहं हृविधोन्यसि धेनुषु ॥१४॥ 
मैं ब्रह्मर्षियोंमें भृगु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोमें नारद और 
गोअंमें कामघेनु हैँ ॥ १४ ॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपणोऽहं पतत्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां . दधोऽहं पितृणामहमयमा ॥१५॥ 
मैं सिद्धेश्वरॉमें कपिल, पक्षियोंमें गरुङ, प्रजापतिंयेमिं दक्ष 
प्रजापति और पितरोमें अयमा हूँ ॥ १५ ॥ | 
मां विद्वद्भ्य देत्यानां प्रहादमसुरेथवरम्‌ । 
सोमं . नक्षत्रीषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥९३॥ 
प्रिय उद्धव ! मैं दैत्योमें दैत्यराज प्रहद, नक्षतरमें चन्द्रमा, 
ओषधियामे सोमरस एवं यक्ष-राक्‍्वसोमे कुबेर ह ऐसा 
समझो | १६ ॥ 
ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुण प्रसस । 
तपतां द्युमतां सूयं मनुष्याणां च भूपविस्‌ ॥१७॥ 


मैं गजराजोंमें हि `" गरामे ऐरावत, जळता जळनिवासियोमें उनका प्र ब) 
ह राजा रावत), 00 अन्न 


२, मपि | 
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| घोडरा अध्याय . २३ 
i 'तपने और चमकनेवाळोमें सूर्य तथा मनुष्योमे राजा हूँ ॥ १७ || 
| ` उच्चःश्रवास्तुरङ्गाणा धातूनासास काशञ्चनस्‌। . ` 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामखि वासुकिः ॥१८। | 

मैं घोड़ोमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डधारियोमे य | 

और स॒पॉमें वासुकि हैँ ॥ १८ ॥ { 
नागन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृज्धिदष्ट्रिणास्‌। | 
आश्रमाणामहं तुर्यो वणोनां प्रर्थमोऽनघ ॥१९॥ | 
निष्पाप उद्धवजी ! में नागराजोंमें शेषनाग, सींग और दाढवाठे | 
्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रमोंमे संन्यास और वर्णोमे राहण | 
हूँ ॥ १९ ॥ | 


तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र: सरसामहम्‌। | 

आयुधानां धनुरह त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥२०॥ । 

मे तीर्थ और नदियोंमें गड, जलाशयोंगें समुद्र, असा 
वचुष तथा धनुधरोमे त्रिपुरारि शङ्कर हूँ ॥ २० || 

घिष्ण्यानामस्म्यह॑ मेरुर्गहनानां हिमाल्यः | | 

वनस्पतीनामश्चत्थं ओषधीनामहं येः ॥२१ | 

निवासस्थाने सुमेर, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, वनस्पतिको 

और धान्योमें जौ हूँ | २१ | | | 

। वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति! |... क्‍ 

ह संवेसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ 

° तोम वसिष्ठ, नेदवेत्ताओमें ब्रहस्पति, समस्त सेना | 


१. प्रथम कय, . 
ग ह्यइम्‌। २ मत्यम्‌ ३. यवाः | ४. सर्वसेनानामग्रणीसेग°| | 
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| | ५३१ भगवानकी विभूतियांका वर्णन 


पतियोमें खामिकार्तिक और सम्मागंग्रवतेकोंमं भगवान्‌ ब्रह्मा 


हूँ ॥ २२॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञो$हठ॑ त्रतानामविहिंसनम्‌ । 
वाय्वग्न्यकोम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥२३॥ 
पश्चमहायज्ञांमें ब्रह्मयज्ञ ( स्वाध्याय-यज्ञ ) हूँ, ब्रतोमिं अहिसात्रत 


` झर छुद्ध करनेवाले पदार्थोमें नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, 


बाणी.एवं आत्मा हूँ ॥ २३ ॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽसि विजिगीषताम्‌ 
आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनास्‌॥२४॥ 
आठ प्रकारके योगोंमें में मनोनिरोधरूप समाधि हूँ । विजयके 


| ` इच्छुकोमे रद्दनेवाला में मन्त्र ( नीति ) बल हूँ, कौराळोमें आत्मा 
| | और अनात्माका विवेकरूप कौराळ तथा ख्यातिवादियोमे विकहप 


हुँ | २४ ॥ 
स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां खायम्थुवो मनुः 
नारायणो झुनीनां च कुमारो अकह्मचारिणास्‌ ॥२५॥ 
मैं क्ियोमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोमे खायम्भुव मनु; 
सुनीश्वरोमे नारायण और ब्रह्मचारियामे सनत्कुमार हूँ ॥ २५ ॥ 
धमोणामस्ति संन्यासः स्षेमाणामबहिमतिः । 
गुझानां स्रनुत॑ मौनं मिथुनानामजस्त्वहस्‌ ॥२३॥ 





पे में घर्मोर्मे कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा समूर्ण ._ प > 
| श्राणियोंको अभयदानरूप सच्चा संन्यास हैँ । असयके साधन आ 
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णोंडरा अध्याय ' २३२ | 
खरूपका अनुसन्धान हूँ, अमिम्राय-गोपनके साधनोमें मधुर वचन एवं. । 
मौन हूँ और खी-पुरुषके जोडोमें मैं प्रजापति ह--जिनके शरीरे | 
दो मागोंसे पुरुष और खीका पहला जोड़ा पेदा इआ ॥ २६॥ | 
संवत्सरोडस्म्यनिमिषासतुनां. .. सधुसाधवो। | 

मासानां मार्गशीर्षो्हं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥२७॥ | 

सदा सावधान रहकर जागनेवाळोंमे संवत्सररूम काल मैं हूँ, | 

ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीषे और नक्षत्रोमे अभिजित्‌ | 
छ || २७ ॥ | 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः। ९ 
द्वैपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥२८॥ | 

मैं युगोमें सत्ययुग, विवेकियोंमें महर्षि देवळ और असित, व्यास | 
्रीकृष्णद्वेपायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचार्य हूँ ॥ २८॥ 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ । | | 
किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शनः ॥२९॥ ६ 

सृषटिकी उत्पत्ति और ल्य, ग्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा | । 

विधा और अविधाके जाननेवाले भगवानोंमें ( विशिष्ट महापुर्मोम ) | 

मैं वासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी भक्तोमें तुम ( उद्धव ), किस्पुरुषोम | 
हनुमान्‌, विद्याधरोमे छुदशन ( जिसने अजगरके रूपमें नन्दवाबावी 
' प्रस लिया था | और फिर भगवानके पादस्पीसे मुक्त हो गया था) | 
` मैं हूँ॥ २९ || 
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| २३३ भगवानको चिभूतियाँका वर्णन 
|. त्वाना पञ्मरायोऽसि पद्मकोशः सुपेशसाम । 
कुशोऽसि दभंजातीनां गव्यमाज्यं हृविःष्वहस ॥३०।। 
रत्नोमें पद्मराग ( लाळ ), सुन्दर वस्तुओंमें कमलकी कढी, 
तृणोमें कुर और इविष्योंमें गायका घी हूँ | ३० | 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षासि तितिक्षूणां सर्वं सत्तवतामहम ॥३१॥ 
मैं व्यापारियॉमें रहनेवाळी लक्ष्मी, छल-कपट करनेत्ाळोमे 
क्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कश्सहिष्णुता ) और सात्विक 
पुरुषोमें रहनेवाला सत्त्वगुण इँ ॥ ३१ ॥ 
ओजः सहो बलवतां कमह विद्वि सात्वताम्‌ । 
सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूतरई परा ॥२२॥ 
मैं वळ्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा मगवद्वक्तोमे सक्तियुक्त | 
निष्काम कमे हूँ । वैष्णवोंकी पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न, 
अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, तसिं और ब्रह्ा-इन नौ _ 
मूतियोंमें में पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति बासुदेव हुँ ॥ ३२ ॥ | 
विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्थर्वाप्सरसामहस] | 
भृधराणामहं स्थयं गन्धमात्रमह सुः ॥रेरे॥ 
में गन्धवोमें विश्वावसु और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी | ज्र 
| अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ । पर्बतोर्मे स्थिरता और प्रथ्वीमे शद्ध अविकारी 
| भन्थमेंद्दीहूं ॥ ३३ ॥ कड के टी 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः। 
प्रभा सरयन्दुताराणां शब्दोऽह = भी न्दुतारायां शब्दीच् म 
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षोडश अध्याय २३४ | 
मैं जळमें रस, तेजखियोमे परम तेजस्वी अग्नि; सूर्य, चन्द्र । 
और तारोंम प्रभा तथा आकाशर्मे उसका एकमात्र गुण शब्द | 
2४ न्यान बलिरहं वीराणामहर्जुनः। | 
भूतानां खितिरुत्पत्तिरं वे प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ । 
उद्धवजी | मैं ब्राह्मणभक्तोंम बलि, वीरोमें अजुन और | ४ 
प्राणियोमे उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य हूँ ॥ ३५ ॥ 
गत्युक्‍त्युत्सर्गापादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌  । | 
आखादशुत्यवप्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम ॥३६॥ | 
मैं ही पेरॉमें चळनेकी शक्ति, वाणीमें बोळनेकी शक्ति, पायुमें 
मळस्यागकी शक्ति, हार्थोमे पकडनेकी शक्ति और जननेन््रिये 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ । त्वचामें स्पर्शकी,-नेत्रोंमें दशेनकी, रसनामें । 
खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और नासिकामें सूंघनेकी शक्ति भी मैं | | 
ही ई । समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हूँ ॥ ३६॥ 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान) । 
विकारः पुरुपोऽव्यंक्तं रजः सच्चं तमः परम्‌ ॥३७| | 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्चमहा | | | 
मूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने- | 
वाळा ब्ह्म--ये सब मैं ही हुँ ॥ ३७ ॥ र. 
अहमेतस्रसंख्यानं ज्ञानं तत्वविनिश्रयः | | 
मयेश्वरेण सि | जीवेन गुणेन शुणिना विना। | | 


~ 






| २३५ भगवानको विसूतिर्यांका वरणेन | 


इन तत्ततोंकी गणना, छक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व-ज्ञान 
रूप उसका फल मी मैं ही हूँ । में ही इश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, में 
ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ । में ही सबका आत्मा हूँ और मैं 
ही सब कुछ हूँ । मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी 
. नहीं है॥ ३८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 

न तथा में विभूतीनां सुजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥ 

यदि मैं गिनने ळगूँ. तो किसी समय परमाणुओंकी गणना तो 
कर सकता हूँ, परन्तु अपनी विभूतियोंकी गणना नहीं कर सकता । 
क्योंकि जव मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो 
सकती, तब मेरी विभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती है ॥२९॥ 

तेजः श्रीः कीतिरेश्रयं द्ीस्त्यागः सौभगं भगः । 

वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥४०॥ 

.. ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीति, ऐखर्य; कजा, 

त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ 
गुण हों, वह मेरा ही अंश है॥ ४० ॥ | 

एतास्ते कीतिताः सवाः संक्षेपण विभूतयः । 

मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 


उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रइनके अनुसार संक्षेपसे विभूतिर्योका डू 


| वणन किया । ये सब परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोविकारमा 


| मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्य (वाखक्कि) _ 


| हि नहीं होती | उसकी एक कल्पना ही होती दै॥ ४१॥ 

























दोडा अध्याय... २३६ | 

वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्ट्रियाणि च] | 

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४२॥ | 

इसलिये तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कल्पः | 

विकल्प वंद करो । इसके डिये प्रार्णोको वशमें करो और इन्द्रियोंका | 

दमन करो | सात्विक बुद्धिके द्वारा प्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त करो। | 

फिर तुम्हें संसारके जन्म-मृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना नहीं | 
पड़ेगा ॥ ४२ ॥ 

५, ' 3 यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः। | 

तस्य व्रतं तपो दानं ख़बत्यामघटाम्बुबत्‌ ॥४३॥ 

जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें नहीं | 

कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, | 

जेसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जळ || ४३ ॥ | 

तसान्सनोवचःग्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः। | 

मङ्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ , 

इसळिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर | 

भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे । ऐसा कं 


` लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता | वह कृतइृत्य हो 
जाता है ॥ ४४ || 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये | । | 
पोडसोऽध्यायः || १६ || - 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वर्णश्रम-धर्म-निरूपण 
उद्धव उवाच 

यस्त्वयाभिहितः पूवे धमेस्त्वद्धक्तिलक्षणः । 

वर्णाश्रमाचारवता सवषां हिपदामपि॥१॥ 

यथाचुष्ठीयमानेन त्वथि भक्तिनेणां भवेत्‌ । 

सधमेणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमहसि ॥ २॥ 

उद्धयजीने कहा--कमळनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम 
धमका पाळन करनेवाळोके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये 
उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । 
अब आप कृपा करके यद्द बतळाइयें कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्र | 
हो जाय ॥ १-२ ॥ | 


पुरा किल महाबाहो धर्म परमक प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ २३ ॥ 
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प्रभो | महाबाइ माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण र 
| करकेन्रझाजीको अपने परमधमंका उपदेश किया था २॥ ` ` | 





स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकशन। 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके ग्रागनुशासितः ॥ ४॥ 


i 





सप्तदश अध्याय रेरेट 
मत्यळोकमे प्रायः नहीं-सा रहं गया दै; क्योंकि आपको उसा | 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये है. ॥ 9 ॥ | 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते झवि । 
सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः |। ५॥ | 
अच्युत | पृथ्वीमें तथा ब्रह्माको उस समामे मी, जहाँ समू | 
वेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा | | 
कोई मी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवतेन अधत्रा | 
संरक्षण कर सके ॥ ५ ॥ | 
कर्त्रावित्रा ग्रवक्त्रा च भवता सधुददन | 
त्यक्ते महीतळे देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ ` 
इस धर्मके प्रवतेक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं ।. | 
आपने पहले जेसे मधु दैत्यो मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, वैसे ही “ 
अपने धमेकी भी रक्षा कीजिये | खयंग्रकाश परमात्मन्‌ | जब आए | | 
पृथ्वीतल्से अपनी ढीळा संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका लोप. 
ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा १॥ ६ ॥ 
' तल नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वङ्कक्तिलक्षणः। | 
थथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७॥ | 
' आप समस्त धर्मोके मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रभो ! आप अस | 
धमका वर्णन कीजिये, जो आपकी मंक्ति ग्राप्त करानेवाला है और 
यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका कैसा विधान है ॥ ७॥ 
ग्रीशुक उवाच | 
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२३९ चर्णाअ्रम-धर्म-निरूपण 

श्रीद्युकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! जव इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर ग्राणियोंके कल्याणके डिये उन्हें सनातन धर्मोका 
उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

धम्यं एप तव प्रञनो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 

वणाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे ॥ ९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रन 
धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्यांको परमकल्याणखरूप 
मोक्षकी प्राप्ति होती है | अतः मैं तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता 
ई, सावधान होकर सुनो ॥ ९॥ | 

आदो कृतयुगे वणो नृणां हंस इति स्मृतः । 

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुगं विदुः ॥१०॥ 

जिस समय इस कर्पका प्रारम्म हुआ था और पहला सत्ययुग 
चळ रहा था, उस समय सभी मनुष्योंका हंस” नामक एक ही वण 
था | उस युगमें सब लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीळिये 
उसका एक नाम कृतयुग भी है || १० ॥ हर 

वेद; प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं बृषरूपशक | ˆ ह 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां झुक्तकिल्बिषा! ॥११॥ 
ग उस समय केत्रल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया 
| भ सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त मैं ही वृषमरूमधारी धमं या | उस 
| १. यस्मात्‌ । ` ॥ गा पा न क्यात 
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ससदृश अध्याय २७७ 
समयके निष्पाप एवं परमतपखी भक्तजन मुझ हंसखरूप झु 
परमात्माकी उपासना करते ये ॥ ११ ॥ 

मुखे महाभाग प्राणान्मे हुदयात्त्रयी। | 

विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिब्ृन्मखः ॥१२॥ 
परम भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके बाद त्रेतायुगका आरम 
होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और 
यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीबियासे होता, | 
अध्वयु और उद्गाताके कमेरूप तीन भेदोंवाले यज्ञके रूपसे मैं | 
प्रकट हुआ ॥ १२ ॥ 
विग्रश्नत्रियविट्शुद्रा मुखबाहरुपादजाः । | 
पराजातू पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ | 
विराट्‌ पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, मुजासे क्षत्रिय, जंधासे वैय । 

और ऋणोंसे शूद्वोकी उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके खमावा 
नुसार और आचरणसे होती है ॥ १३ ॥ प 
शहाश्रमा जघनतो ब्रह्मचयं हृदो सम। | 
पक्ष /खानाद चने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥१४। | 
hi उद्धवजी | बिराट पुरुष भी ही हूँ; इसलिये मेरे ही. | 
|. उर्स्पढसे गृहस्थाश्रम, हृद्यसे रह्मचर्याश्रम, वक्ष:स्थळसे वानप्रस्थाश्रम | 
हर जो म सन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हट है॥ १४॥ | 
क च जन्मभूम्यनुसारिणीः। 
| सन अ्रकृतयों नणां नीचेनीचोत्तप्नोत्तमाः ॥१५ -----....। यूं नीचेनीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥ | 


f 6 | स्थित | ति | २. चत्र । ३. वक्षःस्थळाद्वने वासः संन्यासः शिरं | 
हिः । \- आसन्‌ बे गतयो नुणां । 


| 
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| इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषांके खभाव भी इनके 

' नस्थानोके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये । अथात्‌ 

E उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाळे वणे और आश्रमोंके खभाव उत्तम 

और अधम स्थानोंसे उत्पन होनेवाळोके अधम इए ॥ १५ ॥ 

शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिराजवस्‌ । 

मड्॒क्तिथ दया सत्यं ब्रह्मम्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ 

झम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष; क्षमाशीलता, सीधापन, 

मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण वर्णके खमात्र हैं ॥ १६ ॥ 
तेजो बलं श्रतिः शोय तितिक्षीदायम्र॒धमः | 

स्यैयै त्रह्मण्यतेश्वयं धत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 

तेज, बळ, घैये, वीरता, सहनशीलता, उशरता; उद्योगशीळता, 

स्थिरता, ब्राह्मगमक्ति और ऐश्त्रये--ये क्षत्रिय वर्णके खभाव हँ ॥ १७॥ 


आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 


अतुष्टिरर्थोपचयेगैञ्यग्नकृतयस्त्विमाः _ ` द ॥ शी 
आस्तिकता, दानशीळता, दम्भद्दीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा 


और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य बणके सला 
हैं॥ १८॥ 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया। . | 
तत्र लब्धेन संतोपः झर्रकतयस्तरिमाः ॥१७॥ 
> ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपठभावसे सेवा करना क 
|: ससीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रूना--ये यह वणी | 
| समात्र हें Ln. ` ` 
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१८ विप्रसेवनम्‌ | 
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#2 अश्चौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । | 
कामः क्रोधश्च तंपेश्च खभावोऽ्तेव॑सायिनाम्‌ ॥२०॥ | 
| अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी . करना, ईश्वर और प्रलोकदी | 
| परवा न करना, झूठ-मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृणाके | 
वरामें रहना--ये अन्त्यजोंके खभाव हैं || २० || 


५९ अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | | 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोज्यं सा्वबर्णिकः ॥२१ | 
उद्धवजी | चारों वणो और चारों आश्रमोंके लिये साधाए | 

धमे यह है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न को; | 
स॒त्यपर इढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोभसे बचें औ |. 
जिन कामोके करनेसे समस्त ग्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका मत्र | 
हो, वही करें ॥ २१॥ 
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रे दवितीयं प्राप्यानुपूर्व्याजन्मोपनयनं द्विजः 
वसन्‌ गुरुकुळे दान्तो ब्रह्माघीयीत चौहुतः ॥२२॥ 
भाझण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारोके क्रमते 

यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुलमें रहे और 


अपनी इन््रयोको वशमें रक्खे । आचार्यके 
बुलानेपर वेदका अध्ययनं 
करे और उसके अर्थका भी विचार करे ॥ २२ 


मेखराजिनदण्डाध्षतरह्मतत्नकमण्डलन 
२७5४ | न 5धोतदद्वासोष्रक्तपीट कुशान्‌ दधत्‌ ॥२३॥ 
Uo और | वर्णके दण्ड, रुद्राक्षकी माळ 
क मण्डल धारण करे । सिरपर जटा रङ 


९. हषश्च। २. न 'नतयावसायिनाम्‌ । 
हर्षश्च | २ "यावसायिनाम्‌ । ३. चाउयतः। | 
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डे दॉत और वसन न धोवे, रंगीन आसनपर न बेठे और कुशा 
धारण करे ॥ २३ ॥ | 
स्नानभोजनहोमेषु ज॑पोच्चारे च वाण्यतः। 
नच्छिन्द्यान्खरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यापे ॥२४॥ 
स्नान, भोजन, हवन, जप और मळमून-त्यागके समय मौन 
टदे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्ियके बाळ और नाखूनोंकी कमी न्‌ 
काटे ॥ २४ ॥ जी 
रेतो नोवकिरेजातु ब्रह्मत्रतधरः खयस। 
अवकीर्णेऽवयाह्माप्सु यतासुस्रिपदी जपेत्‌ ॥२५॥ 
पूर्ण बरह्मचर्यका पालन करे | खयं तो कमी वीर्यपात करे ही 
नहीं | यदि खप्न आदिमें वीर्य स्खलित हो जाय, तो जळमें स्नान 
। | करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५ ॥ 
अग्न्यकीचार्यगोविप्रगुर्वृडसुराव्छाच' भ  । 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग जपत्‌ ॥२६॥ 
ब्ह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि सूय, 
आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धनन और देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाळ और प्रातःकाळ मौन दोकर सन्ध्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्दिचित्‌ । 

न॒ मर्त्यबुद्धथास्येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२०॥ 
__ आचायेको मेरा ही खरूप समझे) कमी उनका आना कमी. उनका तिरस्कार न. 
१. मन्त्रोचार ।२- न विकिरेत्‌ । ३- बद्धान्‌ सुरानपि । 
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सप्तदश अध्याय | 
करे । उन्हे साधारण मनुष्य समझकर दोप्रद्ृष्टि न करे; क्योंकि गुर | 
सवेदेवमय होता है ॥२७॥ ` 

सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । | 

य्वान्यदप्यनुज्ञातमुपयुःज्ञीत संयतः ॥२८॥ | 
` सागङ्काळ और प्रातःकाळ दोनों समय जो कुछ मिक्षामें मे | 
बद ठाकर गुरुदेवके आगे रख दे । केवळ भोजन ही नहीं, जो | 
कुछ हो सब | तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिषा | 
आदिका यथोचित उपयोग करे ॥ २८ ॥ 


शुश्रूषमाण आचाय सदोपासीत नीचवत्‌। [§ 
यानशय्यासनस्थानेनातिदूरे कृताञ्जलिः ॥२९॥ | 
आचाय यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो. । 
. जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे । थके हों, | 
तो पास बेठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेशकी ) 
ग्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त 
छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-झुश्रूषाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्यकी | 
ज्ञा तत्पर रद्दे ॥ २९ ॥ है 


एवंबृत्तो शुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः। | | 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्‌ ब्रतमखण्डितम्‌ ॥२०॥ | 





यद्यसौ छन्द्सां लोकमारोक्ष्यन्‌ जह्मविष्टपमू । 
` गुरवे विन्यसेद देहं खाध्यायाथे बृदददत्रतः ॥३१॥ 
यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मतिमान्‌ वेदोंके निवासस्थान 
हालोकें जाऊँ, तो उसे आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचये-त्रत ग्रहण कर 
“ जना चाहिये और वेदोंके खाध्यायके लिये अपना सारा जीवन 
आचार्यकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१॥ | 
अग्नौ शुरावात्मनि च सवेभूतेषु मां परम्‌। . 
अपृथग्धीरुपासीत ्रहमवर्चस्व्यकर्मषः ॥३२॥ 
ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और 
$ उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 
अपने शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह 
| भाव रक्खे कि मेरे तया सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 










है ॥ ३२ ॥ | के 
स्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌। 7” ९ 
प्राणिनो  मिथुनीभूतानगृहस्थोःग्रतस्त्यजत्‌ ॥२२॥ _ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियांको चाहिये कि वे #८ 

ब्ियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी 

आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते इए प्राणियोपर तो 

दृष्टिपाततक न करें || ३३ ॥ 

शौचमाचमनं स्नानं संच्योपासनमा्जम्‌ b= 

| तीर्थसेवा जपोऽस्पृस्याभक्षयासंभाष्यवर्जनस्‌॥ २४ 

१. च न्यसेद्देइम्‌ । २. सन्ध्योपास्तिमंमार्चतम्‌। . | | 
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, भ्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति. 






दे॥ ३७॥ 


















सप्तद्श अध्याय २३६ | 
स्ीश्रमपरयुक्तोऽयं नियमः झङुलनन्दन। | 
मद्भावः सवभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः ॥३५॥ | 
प्रिय उद्धब | शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरकता | 
तीर्थसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और | 
शरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी- ; 


वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न. | 
बोलना--ये नियम भी सबके ळिये हैं || २४-३५ | | 
एवं वृहृद्रतधरो ब्राह्मणोडग्निरिव ज्वलन) | 
मङ्भक्तस्तीत्रतपसा ' दण्धक्रमोशयोऽमलः ॥३६॥ \ 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे अमिके | 
समान तेजली हो जाता है | तीब्र तपस्याके कारण उसके का: ! 
संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और न 
मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है || ३६ ॥ 
अथानन्तरमावेकष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः। ६ 
गुरवे दक्षिणां दत्ता स्नायाद्‌ गुर्वनुपोदितः ॥३७॥ | 
प्यारे उद्धव | यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी इच्छा गं | 
हो--ग्ृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वक वेदा” । 


लेकर समावतन-सुस्कार करावे--स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम ड F | 


शृ बनं वोपविशेत्‌ प्रत्रजेद वा छिजोत्तमः। | 
आश्रमादाश्रम गच्छेन्नान्यधा मत्परश्चरेत्‌ ॥ २८ | 
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| २४७ वणोश्रम-धसे-निरूपण 
| ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचये-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास 
भी ले सकता है । अथत्रा उसे चाहिये क्रि क्रमशः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करे । किन्तु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना 
आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवतेन कर त्वेच्छा- 
चारमें न प्रवृत्त हो ॥ ३८ ॥ 


गृहार्थी सदृशीं भार्यागुइहेदजुगुप्सिताम्‌ । 

यवीयसीं तु वयसा तां सवणामनु क्रमात्‌ ॥२९॥ 
प्रिय उद्धव ! यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार 
करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि भपने अनुरूप एवं शाह्षोक्त 
लक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे विवाह करे | वह अवस्थामे अपनेसे 
छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये। यदि कामवश अन्य 
वर्णकी कन्यासे और त्रिवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३९ ॥ 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च जन्मनाम्‌ | 

्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्य याजनस्‌ ॥४०॥ 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्योंको समानरूपसे है । परतु दान लेने, पढ़ाने और 
यज्ञ करानेका अधिकार केवळ ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४० ॥ | 
प्रतिग्रह मन्यमानस्तपस्तेजोय्षोस प. ५ 
___ अन्याम्यामेव जीवेत शिवा ६ जीवेत शिंलेवों दोषडक ' तयोः ॥४१ 













>“ » PR 

- 2०%. 5+ - क. न 

Re: की, fei 

Fs $ द क ४ > 2. >>> 

चनक 2 शर `; Rr SRA न्या १० त च्य 5 
>: _ ८९८०0 . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di d 09 ingotri 

Ys... . ` MR Fle Tor) Sg 





सप्तद्श अध्याय . - EE” 
ब्राझणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिम्रह अर्थात | 
दान छेनेकी बृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश कारनेवाही | 
समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह के | 
और यदि इन दोनों बृत्तियोमें भी दोषद्ृष्टि हो---परावरूम्बन, दीनता | 
आदि दोष दीखते हों--तो अन्न कटनेके वाद खेतोमें पड़े हुए 0 
दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले ॥ ४१ | | 
र आहण हि देहोञ्यं क्षुद्रकामाय नेष्यते |. क्‍ 
46 कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥। ` | 
उद्धव | आह्णका शरीर अत्यन्त दुळभ है । यह इसहिये | 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जाये | यह तो f 
. जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या झरने और अन्तमें अनन्त | 
आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है || ४२ || { 

शिलोञ्छवृत्या परितुष्टचित्तो % 

थमं महान्तं विरजं जुपाणः । 

मय्यपितात्मा गृह एव तिए- 


मुझे समर्पित कर देता है | 
ता, वह बिना संन्यास ड्थि | 





२४९ ` _ वणश्रम-धर्म-निरुपण 
संमुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
ताबुद्धरिष्ये नचिरादापञ्भयो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 
जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 

विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें में शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी 
` प्रकार बचा लेता हूँ, जेसे समुद्रमें इबते हुए प्राणीको नौका बचा 
लेती: है ॥ ४४ ॥ 
सवाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः। 
आरमानमात्मना धीरो यथा गजपतिरगजान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे---उन्हें 
बचावे, जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर खयं 
अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५ ॥ 
एवं विधो नरपतिबिंमानेनाकवचेसा । 
विधूयेहाशुभ॑ कृत्ख्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोसे 
मुक्त होकर अन्त समयमे सूर्यके समान तेजखी विमानपर चढ़कर 
खगलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता है ॥ १६ ॥ 
सीदन्‌ विग्रो वणिग्त्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌। 
खड्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्या कर्थचन ॥४७॥ 
यदि ब्राह्मण अध्यापंन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न 
चछा सके, तो वेश्य-बृत्तिका आश्रय ळे ले, और जबतक विपत्ति 
दूर न हो जाय तबतक करे । यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
 फेरना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी बृत्तिसे भी अपना काम 





| 
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तवशा अन्याय २५ | 
चला ले, परन्तु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा--जिसे ' 
| कहते हैं--न करे | ४७ ॥ 
वैश्यवृत्या तु राजन्यो जीवेन्छगययाऽऽपदि। | 
चरेदू वा बिग्ररूपेण न श्वश्स्या कथंचन ॥४८॥ | 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अगे 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वेश्यबृत्ति व्यापार आदि कर हे। 
बहुत बड़ी आपत्ति हो तो रिकारके द्वारा अथवा विधायक 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचांकी सेवा 
“श्वानवृत्तिका आश्रय कभी न ले ॥ ४८॥ 


शूद्रवृत्तिं भजेद्‌ वश्यः शूद्रः कारुकटक्रियास्‌ । 
कुच्छान्युक्तो न गरह्मण वृत्ति लिप्सेत कमणा ॥४९॥ 

वैशय भी आपत्तिके समय शूद्रोकी बृत्ति सेवासे अपना जीवन | | 
निवोह कर ले और शूद्द चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय | 
ले ले; परन्तु उद्धव | ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही हैँ। ५ 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी वृत्तिसे जीविकोपाजग | 
। 





करनेका लोम न करे ॥ ४९ || 


¢ दैदाध्यायखधाखाहाबल्यन्नादेयंथोदयम्‌ Ee 
थे ` ' देवर्षिपितृभूतानि  मदूपाण्यन्वहं॑ अजेत्‌॥५१ 
ह Fe गृहस्य पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तपण 


| 


पितृ, हृवनरूप देवयज्ञ, काकबळि आदि भूतयज्ञ 
अनदानरूप अतिथियज्ञ आदिके दवारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देवता. 


भरूद्रवृत्तिम॑वेद्देश्य! । २. कारुकरक्रियः | 
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२५१ वणोश्रम-धमेःनिरूपण 
पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणिर्योकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा 
करता रहे ॥ ५० ॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतून्‌ ॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाल्रोक्त रीतिसे उपाजित 
अपने शुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१ ॥ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुठुम्ब्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं पञ्येददष्टमपि इष्टवत्‌ ॥५२॥ 
प्रिय उद्धव | गृहस्थ .पुरुष कुटुम्बे आसक्त न हो | बड़ा 
कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे । बुद्विमान्‌ पुरुषको यह 
बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस छोककी सभी वस्तुए' 
नाशवान्‌ हैं वेसे ही खरगादि परळोकके भोग भी नाशवान्‌ 
ही हैं | ५२॥ 


पुत्रदारासबन्धूनां संगमः पान्थसंगमः । 3०7२३ ४० 
अनुदेहं चियन्त्येते ख़प्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 
यह जो खी-पुत्र, माई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना-जुलना है 
यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ वठोही इकट्ठे हो गये 
हों । सबको अळग-अळग रास्ते जाना है । जैसे खप्न 
इूटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिळने-जुळनेवार्लोका सम्बन्ध गी 
बस, शरीरके रहनेतक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता 
है ॥ ५३॥ 
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सप्तदशा अध्याय रर 

| इत्थ॑परिमृशन्युक्तो ग्रहेष्वतिथिवद वसन्‌। | 
| न गहैरलुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥५४॥ | 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गृहसरीमे | 

ऐसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमावसे रहे मानो कोई अतिगि | 
निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार और घर आदिमे | 
ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते ॥५9॥ | | 
कर्मभिर्गृहमेधीयेरिष्ठा मामेव भक्तिमात्‌। | 

° तिष्ठेद्‌ चनं योपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परित्रजेत्‌ ॥५५॥ | 


वानप्रस्थ आश्रममें चळा जाय या संन्यासाश्रम ख्रीकार कर ले ॥५५ | 
यस्त्वासक्तमतिरहि ुत्रवित्तेषणातुरः। | 
सगः कृपणधीर्भूहो ममाहमिति बध्यते॥५६| | 
) हि प्रिय उद्भव | जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न बिताकर | 
/ घएगृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, खरी, पुत्र और धनकी कामनाओंम 4 | 
पसकर हाय-हाय करते रहते और मूढ़तावश ख्लीळम्पट और कृपण | 


होकर मैंमेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे बध जाते हैं ॥ ५६॥ 


अहो मे पितरो बृद्धो भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः। 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ | 
वे सोचते रहते हैं-..'हाय | हाय | मेरे माँ-बाप बूढ़े हो | 
. पतनीके बाळ-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अना 
EE ; और दुखी हो जायेंगे फिर इनका जीवन रहेगा ?? ॥ ५७॥ | 















२५३ | वानप्रस्थ और संन्यासीके धमं 
एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढथीरयम्‌। 
अतप्तस्ताननुध्यायन्‌ मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ 
इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो 

रहा है, वह मूढ़बुद्धि पुरुष विषयमोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता; 

उन्हीँमें उळझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 


—— OLD 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्क्रनवे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अथाष्टादशोऽध्यायः 
वानम्रस्य और संन्यासीके धर्म 
श्रीभयवानुवाच 


वनं विविक्षः पुत्रेषु भायां न्यस्य सहैव वा । 
चन एवं चसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ ९ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | यदि गृहस्थ मुभ्य 
चानप्रस्थ आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोके हाय साँप 
दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे | १ ॥ 


कन्दमूलफलेवन्यमध्येबत्ति | 
बासस्टृणपर्णाजिनाति च ॥ २॥ 
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२५३ 
उसे वनके पवित्र कन्द-सूळ और फछोंसे दी शरीरः 
करना चाहिये; वस्नकी जगह इक्षोंकी छाळ पहिने अथवा घासत | 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले ॥ २ ॥ | 
केशरोमंनखइमश्चुमलानि बिभ्ूयाद दतः। । 
न थावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३॥ | 
केश, रोऐं, नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मळको हावे 
नहीं | दातुन न करे | जलमें घुसकर त्रिकाळ स्नान करे और धरतीफ | 
ही पड़ रहे || ३ ॥ | 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षास्वासारषाड्‌ जले। 
आकण्ठमम़ः शिशिरे एवंबृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४॥ | 
ग्रीष्म ऋतु पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुळे मैदानमे रहका | 
वर्षाकी बौछार सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जळमे डूबा रहे । इस | | 
प्रकार धोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥ | 
अग्निपक्कं समश्नीयात्‌ कालपक्कमथापि वा। | 
उळूखलाइमकुड्डे चा दनन्‍्तोल्खल एव वा॥५॥ | 
र कन्दःमूडोको केवल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार | 
पके इए फळ आदिके द्वारा ही काम चला ले | उन्हें कूटनेवी | 
आवश्यकता हो तो ओखडीमें या सिळपर कूट ले, अन्यथा दाँतेसे | 
ही चबा-चबाकर खा ळे ॥ ५॥ जी 


सर्य संचिनुयात्‌ सर्वमात्मनो ` वृत्तिकारणम्‌ । 


ट अक्षमित नाददीानयदाऽत्‌॥ ९] नाद्दीतान्यदाऽऽहृतस्‌ || ६॥ | 
१. लोम | ग बएका ` 


अष्टादश अध्याय 
























_ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | क | 


F २५५ वानप्रस्थ और संन्यासीक धर्म 


| वानग्रस्थाश्रमीको. चाहिये कि कौन-सा पदार्थं कहाँसे छाना 
| चाहिये, किंस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल: 
' ह इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब 
प्रकारके कन्द-मूल-फळ आदि ले आवे | देश-काळ आदिसे अनभिज्ञ 
ढोगोंसे ळाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थांको अपने काममें 


न ले# || ६ ॥ 
वन्थेश्चरुपुरोडाशनिवपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 
न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत चनाश्रमी॥ ७॥ 
नीवार आदि जंगली अनसे ही चरु-पुरोडाश आदि तेयार करे 
और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कम करे । वानप्रस्थ 
हो जानेपर वेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे॥ ७॥ 
अग्निहोत्र च दरशश्च पूणमासञ्च पूर्ववत्‌ । 
चातुर्मास्यानि च झुनेराम्नातानि च नेगमः ॥ ८॥ 
वेदवेत्ताओंने वानम्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दशे, पौर्णमास और 
न आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा गहस्थोके लिये 
॥८॥ 
एवं चीर्णेन तपसा शुनि्धमनिसंततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिखोकादुपेति मास्‌ ॥ ९॥ 





| + अर्थात्‌ युनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहॉसे छाना _ 

| ` चाहिये, किस समय छाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थं अपने अनुकूल दै 
| सयं ही नवीन-नबीन कन्द-मूल-फळ आदिका सञ्जय.करे. | देश-कालादिसे 
| अनमिज्ञ अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालान्तरे सञ्चय किये हुए 
क पदारथोके सेचनसे व्याचि आदिके कारण तपस्यामें विन्न होनेकी अ आइका है। . 





१. काळचोदितम्‌। २. पौर्णमासः । 
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अष्टादश अध्याय | 
इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके काश | 
वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने छगती है । वह इस तपसे दा | 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता है और बहू! | 
फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही खरूप है ॥९॥ | 
यस्त्वेतत्‌ इच्छृतश्रीणं तपो निःश्रेयसं महत | | 
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिश ९ कोऽपरस्तत १ ॥१०॥| | 
प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देने | 
इस महान्‌ तपस्याको खरग, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फळी प्राम | 
लिये करता है, उससे -बढ़कर मूर्ख और कौन होगा | इस | 
तपस्याका अनुष्ठान निष्काममावसे ही करना चाहिये | १०॥ 
यदासी नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः। 
आत्मन्यमीन्‌ समारोप्य ञ्चित्तोऽनिं समाविशेत्‌ ॥११॥ | 
प्यारे उद्धव | वानग्रस्थी जब अपने आश्रमोचित तिये | 
a करगेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका शी! : 
bd Pt तब यज्ञाग्नियोको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरों 
आरोपित कर ळे और अपना मन मुझमें ळगाकर आननम प्रवेश वा. | 
जय | ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त कौ. | 


Bee 


हैं)॥ ११॥ 
40 
0 न लोकेषु निरयात्मसु। | 
उसकी ते. संम्यडन्यस्ताभिः प्रत्रजेत्ततः ॥१२॥ | 
यदि उसकी समझर्मे यह बाते आ जाय कि काम्य का व 







SR वहया २ ९ वाति जो लोक गरात होते हैं, वे नरकोंके समान. | 
१: घर्मविपाके | २. ह्यस्य | र ड a 







दुःखपूर्ण हैं और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 


र 


| वरिविष्मैक यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास ळे ळे ॥ १२॥ त | ही 
«4-0 7 oan eR 6 Pal 
ष्ठा यथोपदेशं मां दत्ता सवेखसृत्विजि । 
अग्नीन्‌ खग्नाण आवेश्य निरपेक्षः पसिजेत्‌॥ १३॥ 
जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार 
आठे प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके 
बाद अपना सल ऋत्विजको दे दे । यज्ञानियोंको अपने प्राणम 
ढीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा 
, न रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १३ ॥ 
विप्रस्य वे संन्यप्ततो देवा दारादिरूपिणः। ४3 
विंध्नान झुवेन्त्ययं ह्यसानाक्रम्य समियात्‌ पस्स्‌। १४॥ 
उद्धवजी | जब द्राह्मण संन्यास लेने लग्ता है, तब देवताळोग 


|] 
® 


विघ्न डालते हैं । वे सोचते हैं कि “अरे ! यह तो इमलोगोंकी 
| ` अवहेलना कर, हमळोगोंको लॉँधकर परमात्माको ग्रास होने जा 
` रहा है? ॥ १४॥ 5 

बिभयाच्चेन्सुनिवौसः कोपीनाच्छादन परस । (५ 









आ 





RS, 


`, ty p 
~ Ee Ts 4 ह.» के ३ आओ 


च क य >. 


सी-पुत्रादि सगे-सम्बन्थियोका रूप धारण करके उसके संन्यास-म्रहणम॑ 
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| अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटासा दुकडा कोण 
| कि जिसमें ढेंगोही ढक जाय तथा आश्रमोचित दण्ड और त्र ह जिसमे ढंगोटी ढक जाय तथा आश्रमोचित दण्ड ण 
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अष्टादशा अध्याय २५८ 


अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह निकर | 
आपत्तिकाळको छोड़कर सदाके लिये है ॥ १५ ॥ | 
४0७ दष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वद्धपूत ` पिबेज्जलम्‌ | | 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ | 

नेत्रोंसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जळ फ़ 
मुहसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले षे | 
शरीरसे जितने मी काम करे, बुद्धिपर्वक--सोच-विचार का ह| 
करे॥ १६ ॥ | 
यर मौनानीहानिलायाभा दण्डा वाग्देहचेतसाम । 

न हते यख सन्त्यज्ञ वेणुभिर्न भवेद्‌ यतिः ॥ १७॥ | 

वाणीके लिये मोन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मतके | 
छिये प्राणायाम दण्ड हैं | जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीँ हैं | | 
पह केवळ शरीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खा | 
नहीं हो जाता || १७ ॥ ५ | । 

भिक्षां चतुषु वणेषु विगद्यान वजयंश्ररेत। | 

सपागारान्‌ संक्ल्पांस्तुष्येल्लब्धेन तावता ॥ १८॥ | 
| __ तत्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोधाती आदि पतितो | 
 इकरचरों वर्णोकी भिक्षा छे। केवळ अनिश्चित सात रपे | 
| जितना मिळ जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले ॥ १८॥ | 
बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः | | 
विभज्य "ण म इञ्ञीताशेषमाहृतम्‌॥ १५ मावितं शेषं झज्ञीताशेषमाहतम्‌ ॥ १९॥ | 
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| 2५९ वानप्रस्थ और संन्यासीक धर्म 
| इस प्रकार मिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जढाशयपर जाय, वहाँ 
` हाथ-पेर धोकर जळके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शास्रोक्त 
' प॒द्वतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हे. देकर जो कुछ 
| बये उसे मौन होकर खा छे । दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे 
। | क्र न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९ ॥ 
एकश्चरेन्महदीमेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ २०॥ 
| संन्यासीको परथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये | उसकी 
कहीँ भी आसक्ति न हो, सब इन्द्रियॉ अपने वशमें हों । वह अपने- 
| आपं ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकूळ 
` परिज्थितियोंमें भी धेय रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माकां 
| भनुमव करता रहे ॥ २० ॥ 
।| विविक्तक्षेमशरणो मद्ठावविमलाशय! । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया झुनिः॥ २१॥ « 
` संन्यासीको निजेन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये । 
` उसका हृदय निरन्तर मेरी मावनासे विशुद्ध बना रहे । वहः अपने. 
| आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे ॥ २१ ॥ | | 
अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया।॥ 0 
बन्ध इन्द्रियविश्ेपो मोक्ष एषां च संयम! ॥ २२॥ 
. वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्न और मोक्षपर विचार 














द ह चश होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोष दै ॥२२९॥ 
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अष्टादश अध्याय ` ह २९ | 

` „ तस्ान्नियम्य पड़वर्ग मङ्भावेन चरेन्छुनिः। | 

विरक्तः कषुष्ठकामेभ्यो लब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ ॥ २३॥ | 

इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्र | 

जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सवेथा मुँह मोह ' 

के और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे | इस प्रका | 

वह मेरी मावनासे भरकर पृथ्वीमे विचरता रहे॥ २३॥ | 
पुरग्रामत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षां ग्रविशेथरेत। | 
पुण्यदेशसरिच्छरूवनाश्रमवती महीम्‌ ॥ २४॥ | 

केवळ मिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती ग | 

यात्रियोंकी टोलीमें जाय | पवित्र देश, नदी, पवेत, वन और आश्रमे | 

पूरण पृथ्वीमे बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ॥ २४॥ | | 
वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भेक्ष्यमाचरेत्‌ । | । 
संसिष्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्वः शिलान्धसा ॥ २५॥॥ 

भिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियोके आश्रमसे ही ग्रहण करे। & 
. क्योंकि कटे इए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चिती | 

! द्वक देती है और उससे बचा-ुचा मोह दूर होकर सिद्धि ग | 
| हो जाती है ॥ २५ ॥ | 
नेतदू वस्तुतया पश्येद्‌ इश्यमानं विनश्यति। | 

| (छि असक्तचित्तो बिरमेदिहासुत्र चिकीर्षितात्‌ ॥ २६ 
विचारवान्‌, संन्यासी इऱ्यमांन जगतूको सत्य वस्तु कमी १ | 

समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है । इस जगते १2 | 
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३ वानप्रस्थ और संन्यासीके ध 
ली अपने चित्तको लगाये नहीं । इस लोक और परलोकमें जो कुछ 
करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ 

यदेतदात्मनि जगन्मनोचाकग्राणसंहृतम्‌ । 22 

सर्व मायेति तकेण सस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ सरेत्‌॥ २७॥ 

संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका 
सङ्डातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है । इस 
विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे ॥ २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो चा मङ्कक्तो वानपेक्षकः । 
सरिङ्गानाश्रमां स्त्यक्त्वा चरेद्विधिगोचरः॥ २८॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न रखनेवाळा 

मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है | वह चाहे तो आश्रमा 

और उनके चिहोंको छोड़-छाड़कर, वेद-शाख़्के विषि-निषेधोसे 

परे होकर खच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवचचरेत्‌ । nd 
बदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयों नेगमश्ररेत्‌ ॥ २९॥ 

i वह बुद्धिमान्‌ होकर भी बाळकोंके समान खेले । निपुण 

| होकर भी जडवत्‌ र्दे, विद्वान्‌ होकर भी पागकी तरह बातचीत | 

|| करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पद्यृत्तिसे | 
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॥| ( अनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ 


| वेदवाद्रतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुक || 
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अष्टादशा अध्याय रक्ष |. 
उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मेकाण्ड-भागकी व्याख्यामें न | हू 
पाखण्ड न करे, तक-वितकसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद | 
रहा दो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० ॥ | 
नोद्विजेत जनादधीरी जनं चोद्वेजयेन्न तु। 
अतिवादांखितिक्षेत नावमन्येत कंचन)  ) 
देहसुदिश्य पशुवद्‌ वेरं ङुर्या्ञ केनचित्‌ ॥ ३१॥ | 
वह इतना धेयंवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे | 
उद्वेग न हो और वह .खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे। | 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सद्द ले; किसीका अपमान | 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी केन ५ 
करे । ऐसा वेर तो पशु करते हैं ॥ ३१ ॥ | 


` एक एव परो क्षात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । | 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च॥ ३२॥ | 

जेसे एक ही चन्द्रमा जळसे भरे हुए विभिन्‍न पात्रॉमें अः ग 
अळग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों | 
और अपनेमें भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है शी, 
पश्नभूतोंसे बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्‍योंकि सब पान | 
भौतिक ही तो हैं | (ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध कला. 
अपना ही वेर-विरोध है )॥ ३२ ॥ 


/ ' अलब्ध्या न विषीदेत कारे कारेऽशनं क्चित्‌। | 
/) छनब्ध्वा न हृष्येद्‌ श।तमाचुभयं दवतन्त्रितस्‌ ॥ ३३॥ | 


प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन ः | | 
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१ | ५६३ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमे 
। | ळे, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिळता 
|| हू, तो दर्षित न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धैय र्खे । 
मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिळना और न मिलना दोनों ही प्रारब्धके अधीनं 
“ हं॥ ३३ ॥ 
आहाराथं समीहेत युक्तं तत््राणधारणम्‌ । 
तत्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥ २४॥ 
भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; 
| क्योंकि मिक्षासे दी प्राणोंकी रक्षा होती है । प्राण रनेसे ह तत्तका 
3, विचार होता है और तत्त्रविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिळती 
| है॥ ३9 ॥ 
^  यदइच्छयोपपत्नान्मद्याच्छेष्ठमुतापरम्‌ ४. | 
तथा वासस्तथा शय्यां ग्राप्त प्राप्तं भजेन्पुनिः ॥ ३५॥ 
| संन्यासीको म्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी भी 
' | भिक्षा मिळ जाय, उसीसे पेट भर ळे । वज और बिछौने भी जेसे 
/ | पिळ जायें, उन्हींसे काम चळा छे । उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी 
` | उह्पना न करे ॥ ३५॥ 
 शीचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। 
अन्यांश्च नियमाञज्ञानी यथाह. लीलयेश्वरः ॥ ३६ ॥ 
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ह जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीळासे ही शौच आदि र व गे 
शाब्षोक्त नियमोंका पाळन करता हँ, बेसे दी ज्ञाननिष्ठ पुरूची 
ह शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियर्मोका लीलासे ही आचरण 
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करे । वह शाज्नविधिके अधीन दोकर--विधिकिङ्कर होकर ₹ | 
करे ॥ ३६ ॥ | 
न हितस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया इता। | 
आदेहान्तात्‌ क्कचित्‌ रूयातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७॥ 
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती | जे | 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी। | 
यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब | 
भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ॥ ३७॥ | 
दुःसोदकंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌। । 
अजिज्ञासितमद्धर्मो शुरुं सुनिमुपातजेत्‌ ॥ ३८॥ | 
उद्धवजी !. ( यह तो हुई ज्ञानत्रान्‌की वात, अब केक | 
वेराग्यवानूकी बात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय | ॒ 
जाय कि संसारके; विषयोंके भोगका फळ दुःख-ही-दुःख है, तब | 
वह विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिक साधनोंको न. 
जानता हो तो भगवचिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सुखी | 
शरण ग्रहण करे | ३८॥ | | 


4 पवत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननसयक!। 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेत्र शुरुमादतः ॥ ३९॥ | 
बेह गुरुको दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा र्खे और उनमें दोष कमी 4 | 

 ननिकाळे। जबतक महाका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे एशे हे | 

i Fo दी गुरुके .रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥ ३२९ ॥ | हि | 

१ प्रतजेत्‌ | बाप EE 








| 2६५.  . वानप्रस्थ और संन्यासीक धर्मे 
यस्त्वसंयतषड्वगेः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवेराग्यरहितस्निदण्डघुपजीचति _ ॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धमंहा । 
अविपक्ककपायोऽसादसुष्साच्च विहीयते ॥ ४१॥ 
| किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियां और मन--इन छहोंपर विजय 
. नहीँ प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथी: 
बिगढ़े हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वेराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाछता है तो 
| वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा हैं ओर अपने पूज्य 
। देत्रताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुन्नकों ठगनेकी 
| ' चेष्टा करता है | अभी उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाए क्षीण 
| 
् 
- 
प 





न 


नहीं हुई हैं; इसलिये वह इस लोक और परळोक दोनोंसे हाय. 

धो बैठता है ॥ ४०-४१ ॥ व्य 

भिक्षोरधर्मः शमो5हिसा तप ईक्षा वंनोकसः । ४5 

गृहिणो सूतरक्षेज्या द्विजस्याचायसेवनस्‌ ॥४२॥ | 

ंन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और अहिंसा | बानग्रसीका 

__ मुख्य धर्म है--तपस्या और भगवद्भाव | गृह्यका मुख्य धमे है 

. आणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य | 
` आचायेकी सेवा ॥ ४२ ॥ 


ञह्मचये तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 


गृइस्थसयाप्यृतौ गन्तुः स्वेषां मदुपासनस्‌ ॥ ४९ र 
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अष्टादरा अध्याय २६६ | 
उसके लिये भी ब्रह्मचय, तपस्या, शोच, सन्तोष और समसत | F 
ग्राणियांके प्रति प्रेममाब--ये मुख्य धर्म हैँ । मेरी उपासना तो | ; 
समीको करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ । | 
इति मां यः खधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक्‌ | 
सर्वभूतेषु मङ्भावो मङ्कक्तिं विन्दते दाम्‌ ॥ ४४॥ ) 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यमावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके दवार | 
मेरी सेवार्मे लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना काता. 
रहता है, उसे मेरी अविचळ भक्ति प्राप्त हो जाती है॥ ४४॥ | 
भक्तयोद्भवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । | 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ४५॥ } 
उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी उत्प | 
और प्रल्यका परम कारण ब्रह्म हूँ । नित्य-निरन्तर बढ्नेवाळी अखण | 
भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ | | 
इति भिस नि्ञातमद्भतिः। | 
नसम्पन्नो नचिरात्‌ सञ्चुपैति माम्‌ ॥ ४६॥ | 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको | 
शुद्ध करके मेरे ऐशर्यको-मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान | 
बिज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही सुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४६॥ | 
| यम एष आचारलक्षणः। | 
स्‌ मद्धक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥ | 
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| 2६७ यम-नियमांदि साधनांका वर्णन 


एतत्तेऽभिद्दितं साधो भत्रान्‌ एच्छति यच्च माम्‌। 

यथा खधमेसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ ४८॥ 
। साधुखभाव उद्धव | तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया था, उसका 
उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन 
¦ , कलेवाळा भक्त मुझ परअह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४८॥ 








| इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
_ आ्ृ्टादशोऽच्यायः ॥ १८॥ 


| अथेकोनविशी$ध्याय: 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वणेन 
| श्रीभगवानुवाच 


यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नालुमानिकः । 
| मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥ १॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | जिसने उपनिषदादि 
 =्शा्रोके श्रवण, मनन और निदिष्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर 
। ' ` छिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवळ युक्तियों 
ओर अतुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोर्मे--जो केवळ 
` ' परोक्षज्ञानी नहीं है, वह॒ यह जानकर कि सम्पूणे दवैत-प्रपञ्च और. se 
| इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र दै, उन्हें मुझमें छीन कर ' | 
दे, वे दोनों द्वी मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥१॥ | 
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व्कोनविश अध्याय 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च संमतः। | 
खैवापवर्ग्च नान्योऽ्थो मते प्रियः ॥ २॥ | 
ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन-साथ | 
सर और अपवर्ग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी अ | 
पदाथेसे वह प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ । 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं बिदुर्मम। | 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासो बिभति माम्‌ ॥३॥ | 
जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही फे 
वास्तविक खरूपको जानते हैं । इसीळिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे ४ 
रिय है । उद्धवजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुने | , 
अपने अन्तःकरणमें धारण करता है॥ ३ ॥ | 
तपस्तीथ जपो दानं पवित्राणीतराणि च। | | 
नालं झुवन्त तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता॥ ४॥ | 
_ तञ्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होत .. 
है, वह तपस्या, तीथे, जप, दान अथवा अन्त 'करणशुद्विके और | 
किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ | 


बम कर नेन सहित जञात्वा खात्मानयुद्व । |. 
अं न्नो भज मां भक्तिभावितः॥ ५॥ | 

इसलिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके सहित अपने आम | 
 सख्पको जान लो और फिर | 
| के Rie. आओ भक्तिभावसे मेरा भजन करो ॥ ५ ॥ 


२६ | 
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ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्बाऽऽत्मानमात्मनि। 

सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धिं झुनयोऽगमन्‌॥ ६॥ 

बड़े-बड़े ऋषि-सुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके परम 
ˆ द्वि प्राप्त की है ॥ ६ ॥ 





| त्वस्युद्धवाश्रयति यस्रिविधो विकारो -वरकञैछ 
ः मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोयत्‌ (° | 
3 जन्मादथोऽस्य यदमी तव तस्य कि स्यु- 


राद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेन मध्ये ॥ ७ ॥ 

` उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक-इन 
' तोन विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे हः 
है । यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवळ बीचमें 
| “ही दीख रद्दा है | इसलिये इसे जादूके खेळके समान माया ही 
' समझनी चाहिये । इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, 
: `चटना और नष्ट होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई 
= सम्बन्ध नहीं है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है; 
= क्योकि वह खयं असत्‌ है । असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, | 
. “चबादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी उसका कोई अखिल 
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एकोनविश अध्याय २७ 


उद्धवजीने कहा--विश्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ही बि 
खामी हैं | आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन ए 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुद्दढ हो जाय, उसी प्रकार मुन्ने स्पष्ट. | 
करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीडे, |! 
जिसे ब्रह्म आदि महापुरुष मी ढूँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ 
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश | 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि- 
इन्दरातपत्राद्सृताभिवरषात्‌ ॥९॥ | 
मेरे खामी | जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमे तीनों | | 
तापोके थपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके; : 
लिये आपके अग्रतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरि | 
और कोई भी आश्रय नहीँ दीखता ॥९॥ |; 
A दृष्ट जनं संपतितं बिलेऽिन्‌ 
| कालाहिना  क्लुद्रसुखोरुतर्षम । 
समुदरेनं कृपयाऽऽपवम्यै- i 
` वचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥ १०॥ | 
"डायुभाव! आपका यह अपना सेवक अँचेरे कुरँमे पढ़ा | 
इभा दै, काळख्पी सर्पने इसे डस रका है; फिर मी विषयक: | 
= तीत दा तवती नही, बढ़ती ही जा रही है।' इलमोगोकी तोत्र तृष्णा मिती नहीं, बढ़ती ही जा रही दै।' | 
. 0 पाचीन प्रतिर्मे छोक ९ तापत्रयेण से एख केः | 
कत. पन स 







| क. यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
' दाप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाढी 
._ वाणीकी सुधा-धारासे इसे सराबोर कर दीजिये ॥ १०॥ 
; _ श्रीभयवानुवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्म धमंभृतां वरम्‌ । 
अजातशत्रुः$ पप्रच्छ सवषां नोऽनुशृण्वताम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ क्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी | जो प्रश्‍न तुमने मुझसे 
किया है, यही प्रश्‍न धमराज युषिष्टिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे' 
| किया था । उस समय हम समी लोग वहाँ विद्यमान थे || ११ ॥ 
, निवृत्ते भारते युद्धे सुहज्निधनविहलः । 
शरुत्वा धर्मान्‌ बहन पश्चान्मोक्षधमोनपृच्छत॥ १२॥ 
। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धमेराज 
५ 
१ 





। युषिष्ठि अपने खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहें 
। थे, तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोंका विवरण सुननेके' 
- पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया था ॥ १२ ॥ 

' तानइं तेऽभिधास्यामि देवव्रतमुखाच्छूतान | 
ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रद्वाभक्त्युपद्हितान्‌ ॥ १२॥ 
टू उस समय भीष्मपितामहके सुखसे सुने हुए मोक्ष में तुम्हें 







६ भावेसे परिपूर्ण हैं ॥ १३ ॥ 
____ नवकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येने व ) 7 
इक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ __ईशषेताथैकमभ्येषु तज्ज्ञानं मम निथितस्‌॥ १४ ॥ न 
१. शानविशानवेराग्य” | . - हट 7 2 य ल हू है 5 
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'एकोनविशा अध्याय 


उद्धवजी | जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, आह 

और पश्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय और फ | | 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन बवा | 
तत्त्वोको ब्रह्मसे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है कौ | 
इनमें भी एक परमात्म-तत्तको अनुगतरूपसे देखा जाता हैक | 
परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ | 
एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌। | 
खित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌॥१५| 

जब जिस एक तत्तसे अनुगत एकात्मक तत्तोंकों पहले देखा | | 

था, उनको पहलेके समान न देखे, किन्तु एक परम कारण ब्रह्न ' 
ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जात. | 
है । ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) | 
यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयंव पदार्थ हैं, उनवी | 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रल्यका विचार करे | १५॥ | 
` आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सुज्य॑ यद न्वियात्‌! 
पुनस्तत्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥ १६॥ | 

त जो तत्त्वस्तु सृष्टिके प्रारम्भमे और अन्तमें कारणरूफी। 
ह रहती है, वही मध्यमें भी रहती है और वही प्रतीय | 
च य कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है | फिर उन का | 
लोहो भा होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठानहयसे शेष | 
| अति खा ऐसा समझे ॥ १६॥ - 
i a मलुमानं चतुष्टयस्‌। | 
पमाणेष्वनबस्थानाद विकरपात्‌ स विरज्यते ॥ १७ | 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिद्य ( महापुरुषो प्रसिद्धि ) और अनुमान--- 
| -नाणोमि यह चार मुख्य हैं । इनकी कसौटीपर कसनेसे दृद्य-प्रपन्न 
र ब्र, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा ाब्दमात्र 
अ्पश्नसे विरक्त हो जाता है ॥ १७॥ 

कर्मणां परिणामित्वादाविरिश्चादमङ्गखम्‌ । 

. विपश्चिन्नश्वरं पशञ्येददष्टमपि इष्टवत्‌ ॥१८। 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खगोदि फल देनेवाले यज्ञादि 
र कोके परिणामी-नश्वर होनेके कारण ्रह्मलोकपयेन्त सर्गादि 
` सुब--अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमङ्गछ; 
दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समझे ॥ १८ ॥ 

' ` ` भक्तियोगः पुरेवोक्तः श्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मङ्कक्तः कारण परम्‌ ॥९५॥ 
निष्पाप उद्भत्रजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही 
| पुना चुका हूँ; परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिये मैं तुम्हे 
_ फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतळाता ट्र ॥ १९॥ 

... भ्रद्वामतकथायां से शशन्मदनुकीतनस्‌। | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ 














| स्तुति करे ॥२० ॥ ; 3 02 थे नक्का क 
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जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अृतमयी 







एकोनविंशं अध्याय 


आदरः परिचर्यायां ; सर्वाज्ेरभिवन्दनग i; | 
मद्धक्तपूजाम्यधिका सवभूतेषु मन्प्रतिः। ।२१॥ | 
मेरी सेवा-प्रजामे प्रेम रक्खे और सामने साङ्ग क | 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और सप 
्राणियांमें मुझे ही देखे ॥ २१ ॥ 

मद्थष्वज्ञचेश च वचसा मदशुणेरणम्‌। | 
मय्यपण च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥२२॥ | 
अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवळ मेरे ही लिये करे, वाणीत | 
मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन मी मुझे ही अर्पित कारे 

तथा सारी कामनाएं छोड़ दे || २२ ॥ 
मदथ्॑थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 
| १ दत्त हुत जप्तं मदथ थद्‌ त्रतं तपः ॥२३॥ | 
६ मेरे जिय धन, भोग और प्रात खुखका भी परित्याग करे | 
Fe जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत और तप किया जाए | 
/ सब मेरे लिये ही करे ॥ २३ || | 
एव Fo र्ममेतुष्याणाशुदभवात्मनिवेदिनाम्‌। 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावश्चष्यते ॥२॥ 
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ह र 9 निवेदन | | जो मनुष्य इन धमाका पाढन करते हैं और 
. ` विदन कर देते हैं, उनके हृदयमे मेरी प्रेममयी म 


EE | न र दै और जिसे मेर भक्ति ग्राप्त हो गयी, उसके ल्यि भै 
. ` * ° का प्रात होना शेष रह जाता है १॥ २४॥ 
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 दझदाऽऽत्मन्यपिंतं चित्तं शान्तं. स्तोपबंहितस। 
धर्म ज्ञानं सवेराण्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥२५॥ 
इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्तगुणकी 
वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें छग जाता है; उस 
समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ ल 
यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियेः परिधावति । 
रजखल॑ चासञ्निष्ठं चित्तं विद्वि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 
यह संसार विविध कल्प्रनाओंसे मरूर दै । सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किग्तु कोई वस्तु नहीं है । जब चित्त इसमें 
“छुगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोके साथ इधर-उधर भटकने लगता 
है । इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत 
बस्तुमें ळग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छुप हो हदी 
जाते हैं, वद्द अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है॥ २६॥ 
` भमो मद्भक्तिकृत प्रकत जञानं चेकात्म्यदशनम । 
 ुणेष्वसङ्गो बेराग्यमेश्वयं चाणिमादयः॥२७॥ 
उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म दै जिससे ह और 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषयोसे असङ्ग 
निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वय हैँ ॥२७॥ 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमों वारिकशेन | 
 _ क॒ शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा ड तितिक्षा इतिः प्रभो ॥२८॥ 
१. वा प्रपद्यते । | 
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__ क्या रक्षण है? सर्ग और नरक क्या हैं { भाई-बन्धु किसे मानना 


डा के और निर्षन किसे कहते हैं. ! कृपण कौन है! 
हड i र ईश्वर किसे कहते हैं ! भक्तवत्सळ प्रभो | आप मेरे इन 
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प्कोनविश अध्याय २७६ | 
उद्धवजीने कहा--रिपुसूदन ! यम और नियम कित |. 
प्रकारके हैं ! श्रीकृष्ण ! शम क्या है ! दम क्या है ! परमो | तितिक्ष |. 
और पैये क्या है १॥ २८॥ 
किं दानं किं तपः शोय किं सत्यसृतशुच्यते। | 
कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥ ४ 
आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी खरूप || 
बताइये | त्याग क्या है ! अभीष्ट धन कौन-सा है ! यज्ञ किसे 
कहते हैं ! और दक्षिणा क्या बस्तु है ! ॥ २९ | 
पुसः किंखिदू बलं श्रीमन्‌. भगो लाभश्च केशव । 
का विद्या ही; परा का श्री! कि सुखं दुःखमेव च ॥३०॥ 
श्रीमान्‌ केशव | पुरुषका सच्चा बल क्या है १ भग किसे कहते 
हैँ और लाभ क्या वस्तु है १ उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तया 
ओर दुःख क्या हैं. १॥ ३० ॥ 


कः पण्डितः कञ्च मूखेः कः पन्था उत्पथश्च कः । 
क! स्वर्गानरकः क स्वित्‌ को बन्धुरुत किं गृह्‌ ॥२१॥ 
पण्डित और मूखेके लक्षण क्या हैं १ सुमार्ग और कुमागका 


चाहिये और घर क्या है ! ॥ ३१ ॥ 


क आद्य! को दरिद्रो चा कृपणः कः क ईश्वरः । | 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥२१। 
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ल 
उत्तर दीजिये और साथ ही इनके विरोधी भावोंकी भी व्यात्या 
कीजिये || ३२ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसंचयः | 

आस्तिक्‍्यं ब्रह्मचय च मौन स्थैये क्माभयम्‌ ॥३३॥ 

शचं जपस्तपो होमः श्रद्वाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 

तीर्थाटनं परार्था तुटिराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥। 

एते यमाः सनियमा उभयोदादश स्मृताः| . 

पुसाञुपासतास्तात यथाकामं दुहन्ति . हि॥३५॥- 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“यमः बारह है-अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना ), असङ्गता, ळजा,असञ्चय (आवश्यकतासे | 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिता, 
क्षमा और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं शौच 
; ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता), जप, तप, हवन, श्रद्धा) ` 
' अतिथिसेबा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और 
` गुरुसेवा--इस प्रकार “यम? और “नियम? दोनोंकी संख्या बारह-बारह 





ह 

ळे 
` हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके ढिये जं 
ज् दे हें । उद्धवजी | जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम र 
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पकोनविश अध्याय | २७८ | 
बुद्धिका मुझमें लग जाना दी “शम है । इच्द्रियोंके संयमा | 
नाम दम? है। न्याये प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षाः है | | 
जिहा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना “धेये है || ३६॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम॥ | 
स्वभावविजयः शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७॥। | 
किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय देना 'दानः है। | 
कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है। अपनी वासनाओंपर विजय |. 
प्राप्त करना ही 'शूरता? है । सर्वत्र समखरूप, सत्यखरूप परमास्माका | 
दशन ही “सत्य? है ॥ ३७॥ ५ 
तं च सूनृता वाणी कपिभिः परिकीतिता। 
कमस्वसंगमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८। \ 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने “ऋत! ॥ 
कहा है । कमंमिं आसक्त न होना ही 'शौच’ है। कामनाओंका 
त्याग ही सच्चा 'संन्यास' है ॥ ३८ ॥ 
इष्ट धन न॒णां यज्ञोऽहं भगवत्तमः। | 
दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥२९॥ | 
|. पर्म ही मुनुष्योका अभीष्ट “घनः है | मैं परमेश्वर ही यह | 
है | ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा! है | प्राणायाम ही श्रे | | 
“बळ है ॥ ३९ ॥ | 
` भगो में ऐश्वरो आवो लाभो मद्भक्तितत्तम'। | 
Po वद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुशुप्सा हीरकमंसु ॥४०॥ | 
a i ४० १ सत्य शोये च । २. महेश्वरो । ५०३ `| 
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| २७९ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 

मेरा ऐश्वये ही “मग? है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम “छाम? है 
सच्ची “विद्या वही है जिससे ब्रह्म भीर आत्माका भेद मिट जाता 
है | पाप करनेसे घृणा -होनेका नाम ही 'छ्जा? है ॥ 9० || 

श्रीर्शुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 
निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दय--श्रीः है, 
दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 
(सुखः है । विषयभोगोंकी कामना ही 'दुःख! है । जो बन्धन और 
मोक्षका तत्त्व जानता है, वही “पण्डित? है ॥ ३१ ॥ 

मूर्खा देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः | 
उत्पथश्ित्तविक्षेपः खगें। सत्तशुणोद्यः ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुशुरुहं सखे। | 
गृहं श॒रीरं मानुष्यं शुणाद्यो छ्ात्य उच्यते ॥४३॥ 
शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही “मूख! है । जो संसार 
की ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सचा 'सुमागर | 
है | चित्तकी बहिमुंखता ही 'कुमाग' है । सत्तगुणकी बृद्धि ही 
' “खगेः और सखे | तमोगुणकी बृद्धि ही “नरकः है । गुरु ही सचा 
' “भाई-बन्धु’ है और वह गुरु मैं हूँ । यह मलुष्य-शरीर ही सचा 
वर है तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है जिसके सुके 
` पास गुणोंका खजाना है | ४२-४३॥ 2 
दरिद्रो यस्ससंतुष्टः कृपणो योऽजितेन्दियः | 
शुणेष्वसक्तधीरी्ञो गुणसङ्गो 
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विश अध्याय २८ 


जिसके चित्तमें असन्तोष है, अभावका बोध है, वही दृ 
है । जो जितेन्द्रिय नहीं दै, वही “कृपण? है | समर्थ, खतन भौर । 
चर? वह है जिसकी चित्तवृत्ति त्रिषयोंमें आसक्त नहीं है। इसे 
विपरीत जो विषयेमें आसक्त है, वही स्रया "असमर्थ है || ४४| 
एत उद्धव ते प्रश्‍नाः सव साधु निरूपिता 
किं वणितेन बहुना लक्षणं शुणदोषयोः। | 
शुणदोषदशिदोषो शुण स्तूभयवज्जितः ॥४५॥ | 
प्यारे उद्धव | तुमने जितने प्रश्‍न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने | । 
दे दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है । मैं तुळ | 
गुण और दोषोंका लक्षण अळग-अळग कहाँतक बताऊँ १ सत्र ह 
साएंश इतनेमें ही समझ छो क्रि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही | 
सबसे बड़ा दोप दै और गुण-दोषोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त 
निःसङ्कर् स्वरूपर्मे स्थित रहे--बही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५॥ | 
D0 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायामेकादशस्कनवे 
एकोनविंशोऽध्यायः || १९ || 





अथ विझोऽध्यायः 
 ्ञानगोग कर्मयोग और भक्तियोग 
ग्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते। 
गुण दोष च कमणाम ॥ 
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. हैं | आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको करनेकी विधि 
है और छुछके करनेका निषेध हैं । यह विधि-निषेध कमो गुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १॥ हि 
वर्णाश्रमविकर्पं च प्रतिलोमानुलोमजञम्‌ । 
्र्यदेशवयःकालान्‌ स्वगं नरकमेव च॥ २॥ 
वर्णाश्रम-मेद, प्रतिलोम और अनुळोमरूप वणसंकर, कर्माके 
उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काळ तथा स्वर्ग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है ॥ २ ॥ 
.गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव । 


0 


` हीकैसे हो १ ॥ ३ ॥ 
... पिंदेवमलृष्याणां द्वे । 
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उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप सवशक्तिमान्‌ 


निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिङक्षणम्‌ ॥ ३॥ ` 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु उसमें 
= विषि-निषेध ही तो भरा पड़ा है | यदि उसमें गुण और दोषमें भेद 
` कारनेवाडी दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याण करनेमें समई 
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विदा अध्याय २८२ | 

शुणदोषभिदारष्टिनिगमात्ते नहि स्वत 5 3 | 

निंगमेनापवादश्व भिदाया इति ह अम)॥५॥ | 

प्रमो | इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषमें भेद 

आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किंसीकी अपनो कल्पना नह; | 

पान्तु प्रश्‍न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी । 

करती है । यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है | आप शा | 

करके मेरा यह भ्रम मिटाइये ॥ ५ ॥ | 

भगवानुवाच | 

. योगास्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 

ज्ञानं कम्‌ च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति ङुत्रचित्‌ ॥,६॥ | 

भगवान्‌ थ्रीकप्णने कद्दा--प्रिय उद्धव ! मैंने ही वेदोमें एवं 

अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके छिये अधिकारि-मेदसे तीत 

प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं--ज्ञान, कम और मक्तिं | 

मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं ' 

नहीं है ॥ ६॥ | 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 

तेष्वनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ ७ 

ह उद्धवजी ! जो छोग कर्मों तथा उनके फळेसे विरक्त दो गयेध | 

/ और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी है । इसे 

` विपरीत i त जिनके चित्तमें कमो और उनके फंसे वैराग्य नहीँ | 

 €उनमं दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति | 

हे॥७॥ | 


` 
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२८३ ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


यदच्छया मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्विद्‌$ ॥ ८॥ 
जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और नं अत्यन्त आसक्त 


_ ही है तथा किसी पूजन्मके शुभकर्मसे सौमाग्यवश मेरी ढीळाकथा 


आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है । 
उसे मक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिळ सकती है ॥ ८॥ 


तावत्‌ कर्माणि कुवींत न निर्विद्येत यावता । 

सत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ 

कमेके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तमीतंक कमे करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
प्राप्त होनेवाले खर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जब्तक 
मेरी ळीळा-कथाके श्रवण-कीतन आदिमे श्रद्धा न हो जाय ॥९॥ 

सधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञेरनाशीभकाम उद्धव | 

न याति खर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 

उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धमे 


' सित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 


आराधना करता रहे और निषिद्ध कमॉसे दूरं रहकर केवल विहित 
कमका ही आचरण करे तो उसे खर्ग या नरकमें नहीँ जाना | 
पड़ता || १० ॥ 

अस्मिल्लोके वर्तमानः खधर्मसोऽनघः शुचिः । 

ज्ञान विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यच्छया ॥ ११ ॥ 

अपने घर्ममें निष्ठा रखनेबाला पुरुष इस शरीरमे रइतेरहते 
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विश अध्याय | ७! | 
ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि महहे ॥ | 
मुक्त--पत्रित्र हो जाता हैँ । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षा 
त्काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी महि | 
प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ 

खगिणो5प्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा । 


न नरः स्ति काडन्रारकी वा विचक्षणः । 

नेमं लोक च काइक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३॥ | 

यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही | 

: दुर्लभ है | खगे और नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी | 
अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी झारीरमें अन्तःकरणकी शुद्दि | 

होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खरग अ । 
नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नही है। | 
बुद्रिमान्‌ पुरुषको न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये औरत | 

नएककी ही । ओर तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना ग | 

करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी झरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान | 

. दो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्रातिके साधनमें प्रमाद | | 
) ue होने ळगता है ॥ १२-१३ ॥ | 
____ एतुद विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः। | 
अप्रमत्त इद्‌ ज्ञात्वा मत्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥ १४॥ | 

__ भंथपि यह मनुष्य-शरीर है. तो मृत्युप्रस्त ही; परत इसके | 
द्वारा परमार्थकी---सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । बुद्धिसा | 
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पुरुषको चाहिये कि यहद बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
| होकर ऐसी साधना कर छे, जिससे वह जन्म'मृत्युके चक्करसे सदाके _ . 
| ये छूट जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४॥ पाठर 


छिद्यमानं यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌। 5१५०८ 
खगः स्वकेतसुत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥ १५॥ ` हे 
शरीर एक वृक्ष है। इसमें धोप बनाकर जीवरूप 
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । 
. जेसे पक्षी कटते इए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता दै. वैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता 
. है | परन्तु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५ ॥ 

अहोरात्र र्छिद्यमानं बुदध्वाऽऽयुभयवेपथुः । 

युक्तसङ्ग; पर बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 

प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको 
_ क्षीण कर रहे हैं | यह जानकर जो भयसे कॉप उठता दै, वह | रे 
व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका ज्ञान प्रात कर लेता है 
प और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्मामे ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६॥ , है. 
| नृदेहमाद्यं सुलभं | 






















विश अध्याय | 


और अत्यन्त दुलेभ होनेपर भी अनायास सुळम हो गया है |स 

संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है । शरण. 

ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केट बनकर पतवारका सञ्चक्न | 

करने लगते हैं और स्मरण-मात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे हे. 

लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो झ | 

शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो क्षे | 

हाथों अपने आत्माका हनन---अन्र:पतन कर रहा है ॥ १७॥ | 

यदाऽऽरम्मेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रिः। | 

. अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥ १८॥ | 

प्रिय उद्धव | जब पुरुष दोषद्‌शनके कारण कमसे उदित | 

और विरक्त हो जाय, तन जितेन्द्रिय होकर, वह योगमें खित हे | 

जाय और अम्याए-_आत्मानुसन्धानके द्वारा अपना मन पु र्‍ 

परमात्मामे निश्चळरूपसे धारण करे ॥ १८॥ | 

धार्यमाणं मनो यहि श्राम्यदाश्वनवस्थितस्‌। ¦ 

अतन्द्रितोऽनुरोधेन मागेणात्मवशं नयेत ॥ १९॥ | 

| जब स्थिर करते. समय मन चन्नळ होकर इधर-उधर भको | 

ढगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर , समझा-बुझाक, | 
नक ऊँसलछाकर अपने वशमें कर ळे ॥ १९ || i 


FE मनोगतिं न विसृजेजितप्राणो जितेन्द्रियः । : 
र डु ______ सच्वसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २०॥ | 









-0. | Mur imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EE 
~ PEs aS "रा >> hl IEE ; > Sr # 





ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


हरकतको देखता रहे ।.इस प्रकार सत्तसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे 
धीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
एष वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येबावेतो मुहुः ॥ २१॥ 
जैसे सवार धोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोमावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता है और बार-बार फुसळाकर उसे अपने वरामें 
' कर लेता है, वेसे ही मनको फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी बातें 
| „ सुनाकर वरमें कर लेना भी परम योग है ॥ २१॥ 
त सांख्येन सर्वभावानां ग्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावजुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति॥ २२॥ 
सांज्यशाखमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपयन्त सृश्कि जो क्रम ` _ 
' बतलाया गया है, उसके अनुसार सूष्टि-चिन्तन करना चाहिये | 
४ र और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें ळय बताया गया है, 
E उस प्रकार ळय-चिन्तन करना चाहिये । यह क्रम ततक जारी | 
रखना चाहिये, जबतक मन शान्त--स्थिर न हो जाय ॥ २२॥ 
निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनन। | 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यालुचिन्तया ॥ २३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके | 
` पदारथोमे दुःख-बुद्धि हो गवी है, वह अपने युरुजनोंके उपदेशको क 3. 
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रहता है । इस अम्याततसे बहुत शीघ्र ही उसका सन आपो 
वह चश्चलता, जो अनात्मा. शरीर आदिमें आत्मबुद्धि कासे झे 
छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 
यमादिभिर्योगपथेरान्वीश्चिक्या ` च विद्यया 
ममाचोंपासनाभिचां नान्येयोग्य सरेन्मनः ॥ २४। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा, थान 
समाधि आदि योगमार्गोंसे, वस्तुतत्त्वका निरीक्षण-परीक्षण करना 
आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे- -अर्थात्‌ क्षो 


ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; 
और कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ 


यदि इयात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहिंतम्‌। | 
योगेनेव _ दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५॥ | 
ड उद्धवजी | वेसे तो योगी कमी कोई निन्दित कर्म करता ही | 
य i न उससे प्रमादवश॒ कोई अपराध बन जाय 
गके द्वारा ही उस पापको जळा डाले चान्द्रायण 

प अ र वा क्‌च्छु [ भारि 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकी तिंतः | 
। जात्यशुद्वानामनेन नियमः कृतः । | 
) तिषा सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ | 
ईस गुण-दोष और अपिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण कहा गया दै। | 
कि किसी प्रकार के विधानसे यही तात्पर्य निकलता है | 


गाज किंग हो जाया. क्यो करणे | 
१. योगं । 
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जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूळ हैं । शाक्षका तात्पर्यं उनका 
नियन्त्रण, नियम ही दै | जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

'जातश्रद्वो मत्कथासु निविण्णः सर्वकमंसु । 

वेद दृःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥२७॥ 

ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्वाहुरंढनिश्चयः । 

जुपमाणश्व तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकोश्च गर्हयन्‌ ॥२८॥ 

जो साधक समस्त कमाँसे विरक्त हो गया हो, उनमें 
दुःखबुद्वि रखता हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्वाळ हो और यह 
भी जानता हो कि समी भोग और भोगत्रासनाए दुःखरूप हैं, किंतु 
इतना संत्र जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि उन मोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हे सच्चे हृदयसे 
दुःखजनक समझे और मन-द्दी-मन उतकी निन्दा करे तथा उसे 
अपना दुंभोग्य ही समझे | साथ ही इस दुविधाकी खितिसे छुटकारा 
पानेके लिये श्रद्धा, दृढ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे 
॥ २७-२८ || न 

प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने! । 

कामा हृदय्या नइयन्ति सर्वे मयि हृदि खिते॥२९॥ 

इस प्रकार मेरे बतछाये हुए मक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
मेर भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता 
ह और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने 

साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९॥ 
१. विधिना यस्य भजतो मां महामते । 
भा० ए० रुक० १९-- 
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विश-अध्यायः ` . ... | २९७ § 
भिद्यते हृदभग्रन्थिर्छि्यन्ते सवसंशया! | 

वीयन्ते चास्य कमोणि मयि इष्टेऽखिलात्मनि॥३०॥ 

इस तरह जब उसे मुझ सतात्माका साक्षात्कार हो जाता 

है, तबतो उसके हृदयकी गाठ टूट जाती हैं, उसके सारे संशय डिनरः | 

भिन्न हो.जाते हैं और कमंवासनाएँ सत्रथा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥ | 

तखान्मद्धक्तियुक्तत्य योगिनो पे मंदात्मनः | 
| ज्ञानं न च वेराग्य प्राय! श्रेयो भवेदिह ॥३१॥ 

इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रता | 

है, उसके लिये ज्ञान अथवा वेराग्यकी आवश्यकता नहीं होती | उत्तभ | 

कल्याण तो-प्राय; मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥ ३१॥ 


थत्‌ करमेभिर्यत्तपसा ज्ञानवराग्थतश्च यत्‌। 

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितररपि ॥२२॥ । 

सव मद्भक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा। 
खर्गापदर्ग मंद्वाम कथंचिद यदि वाञ्छति ॥२र्‌ 
' क्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और दूसरे | 
कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोर | 
/ . भीवेत्तुप्रात होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभाव | 
ही, यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है ॥ ३२-३३॥ | 

न किचित्‌ साधवो धीरा + क्ता हकान्तनो मम। 
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| ९९१ ___ शानयोगः कर्मयोग और भक्तियोग. 

| तै ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो चाहता हैं और देता भी ह तो थी 

| ` दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या--वे .कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना 

| चाइते॥ ३४ ॥ 
 नेरेकष्यं परं प्राहुनिःभेयसमंनल्पकम | .. 

तसानिराशिषो भक्तिर्निरपेक्षय मे ` भवेत्‌॥३५॥ 

प उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम. कल्याण ) 

| तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है। इसलिये जो निष्काम. और 

| निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है॥ ३५॥ 

न मय्येकान्तभक्तानां शुणदोषोद्भवा गुणाः । 

साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परसपेयुपाम ॥३६॥ ` 

' मेरे अनन्य-प्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, जो 

हे बुद्धिसे अतीत परमतत्त्वको पाप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे | 

न [ होनेवाळे पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६॥ 

' एयमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानजुतिष्ठन्ति मे पथः। 

क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं बिदुः॥३७॥। | 

| इसप्रकार जो लोग मेरे बतळाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और 

| केभमागोंका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप धामको प्राप्त 


२०० न्या 


व ते हैं, क्योंकि वे परबह्मतत्वको जान लेते हें॥३७॥ | 3& जाओ 















जया ति NS आओ 
| ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहवितायामेकादशस्क्वे 
ही... ` त्रिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ > 
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अथेकविशो$भ्यायः 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहस्य 
श्रीभगवानवाच 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌। | 
क्षुद्रान कामांश्चरुः प्राणंजुषम्तः संसरन्ति ते॥ १॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | मेरी प्राप्ते तीन | 
मार्ग है--भक्तियोग, ज्ञानयोग और कमयोग । जो इन्दं छोड़का 
'चव्चळ इच्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैँ, वे बार-बार 
'मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १ ॥ 
स्वेधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकोतितः । | 
विपयेगस्तु दोषः स्याहुभयोरेष निश्चयः ॥९॥ | 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें दृढ निष्ठा रखता शै | 
गुण कहा गया दै और इसके विपरीत अनधिकार चेथ करना दे 
> है । तात्यये यह कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकार | 
अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं॥ २॥ | 





; शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु। | 
 ©द्र्व्यस विचिकित्साथ गुणदोपो शुभाशुभौ॥ २॥ 
. तेस दोनेप यो इद, णद वौ 
'. शम-अशम आदिका जो विधान किया जाता दै, उसका अर 


६ 
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है ९३ - शुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 
| उनमें सन्देह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, खामाविक : 
 उ्रबृत्तिको नियन्त्रित--संकुचित किया जा सके ॥ ३॥ 

धर्मां व्यवहाराथ यात्रार्थमिति चानघ। ` 
दशितोऽयं मयाऽऽचारो धभष्नुद्रहतां धुरम्‌ ॥ ४॥ 
उनके द्वारा धर्म सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक 

 ठीकचलळा सके और अपने व्यक्तिगत जीत्रनके निर्वाहमें भी 

सुबिधा हो | इससे यह लाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूळक 

| सइज प्रबृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फसकर शाद्नानुसार अपने 

` जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता हैँ । निष्पाप 














। उद्धव | यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका 
| भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है ॥ ४ ॥ म 
ग भूंम्यस्व्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च थातवः | | 
| आत्रह्मस्यावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ | 
ह पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश--ये पञ्चमूत ही ब्रह्मासे | 
१ लेकर पर्वत-वृश्चपर्यन्त सभी प्राणियोके शरीरोके मूलकारण हैं | इस. 







५ + 


: तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी ग 
एक ही है ॥ ५॥ EE 
| वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि। ^ 
. धातुपूद्धव कहप्यन्ते एतेषां स्तार्थसिद्वये॥ ६॥ 
प्रिय उद्धव | यद्यपि सबके झारीरोंके पञ्चमूत समान है र पळ 
भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अळग-अळग नाम और र रूप इसलिये ._ 
घना दिये हैं कि ये अपनी वासनाःमूलक प्रदृत्तियोंको सं कर 


१, भुम्यग्न्यम्ब्वनि० 















एकबिश अध्याय 


` करके--नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, 
पुरुधायोओ सिद्ध कर सर्के॥ ६ ॥ | | 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | 
युणदोपो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ 
साइश्रेष्ठ | देश, काळ, फल, निमित्त, अधिकारी और धाय : 

आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसीळ्यि कि 
गया है कि कर्मोर्मे छोगोंकी उच्छूह्नल प्रवृत्ति न हो, मयादाका मह 
न होने पावे | ७ || | 














अङृष्णसारो देशानामन्रहमण्योऽशुचिर्वत्‌। 
कृष्णसारोऽप्यसोीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ ` 
देशोमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न (१ 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके होने ' 
भी, केवळ उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीक | 
देश अर्पावत्र ही है । संस्कार हित और ऊसर आदि स्थान भी | 
अपवित्र ही होते है ॥ ८॥ 





तया करम भी हो सके | जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न है | 
` आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभात्रिक दोषके कारण जिसमें कम ही | 
ने हो सके, वह समय अजु है ॥ ९ | 4 
ei / न्यस शुद्वयशुद्वी च द्रव्येण वचनेन च । 
` सस्कारेणाथ काऐेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥१०| 
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१९५ गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्यः 
|; क. 


ही पदार्थोकी झुद्धि ओर अशुद्धि द्रव्य, वचन, संभ्कार, काढ 
| महत्त्व अथवा अल्पतसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जल्फे 
| आुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्र हो जाता है । किसी उस्तुकी शुद्धि 
` अथवा अशुद्विमे शंका होनेपर ब्राह्मणोके बचनसे वह शुद्ध हो जाती 
` है अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुष्पादि जल छिड़कनसे शुद्ध और 
सूघनेसे अशुद्ध माने जाते हैं | तत्कालका पकाया दुआ अन्न झुद्ध 
और बासी अशुद्ध माना जाता है | बड़े सरोवर और नदी आदिका 
जळ शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है इम प्रकार 
क्रमसे समझ लेना चाहिये | )॥ १०॥ 


शक्तयाशक्तयाथवा बुद्भचा समृद्धया च यदात्मने । 
| अघं झुवन्तिं हि यंथा देशावस्यानुसारतः ॥११॥ 















शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभत्रके अनुसार भी पवित्रता औ 
| अपवित्रताक्जी व्यवस्था होती है । उसमें भी स्थान और उपयोग | 
| ` करनेब्रालेकी आयुका त्रिचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओके व्य्रहा- 
६ का दोष ठीक तरहसे आँका जाता है | ( जेते धनी-दरिद, बल्वान- 
| निबेळ, बुद्विम,न्‌-मू, उपद्रवपूण और सुखद देश तथा तरुण एं 


ृद्रावस्थाे भेदसे शुद्धि और आशुद्विकी व्यत्रस्थामें अन्तर पड़ 
जाता ह ) || ११ || | 
__ ` धान्यदावं स्थितन्तूनां रसतजसचमंणाम्‌ । | 
. काठवाग्त्रञिसृत्तोयः पार्थित्रानां युतायुत+॥११॥ पा 
ह अनाज, लकडी, हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मघ, नमक, ते, 
_.._ दे रस, सो आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आंदि | 
ह १. तथा | 
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एकविंश अध्याय ` र 

` मिद्रीके बने पदार्थ समयपर अपने-आप हवा छगनेसे, आगमे ज्ररे 
मिडी ळगानेते अयता जलमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। के 
काळ और अत्रस्थाके अनुसार कहीं जळ-मिट्टी आदि शोधक सामरे 
संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एकसे भी चुद 

` हो जाती है ॥ १२॥ | 
अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति। 

| भजते प्रकृति तस्य तच्छौचं तावदिष्यते॥१३॥ 
यदि किसी बस्तुर्मे कोई अशुद्ध पदाथ ळग गया होतो 

छीळनेसे या मिट्टी आदि मळनेसे जव उस पार्थकी गन्ध और खे | 

न रहे और वह वस्नु अपने पूवरूपमें आ जाय, तब उसको दुदर | 

समझना चाहिये || १३ ॥ | 
रानदाततपो5वस्थ्रावीर्यसंस्कारकर्मभि [oS 

| मत्स्मृत्य! चात्मनः शोचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ द्विज ॥१४॥ | 
> रान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कम और गरे 
सण निती जाह होती है । इनके हार झर दोकरण | 
) कषत्रिय और वेश्यको ब्रिहित कर्मोका आचरण करना चाहिये ॥१४ | 
के नै ` मन्त्रय च परिज्ञानं कर्मशुद्धिमेंदपणमू। _ 


| 
५ 
क्‍ 
। 





.गुरुसुखसे सुनकर भढीमाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्नवी बी | 
ह मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है । उद्धवजी ! इस | 
Sf देश, काढ, पदाथ, कर्ता; मन्त्र और कर्म--इन डोके जर हर | 
भम और अइ होनेसे अभम होता है ॥ १,॥ . | 
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20 शुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 
क्कचिद्‌ गुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोपोऽपि बिधिना गुण! 
गुणदोषाथनियमस्तङ्भिदामेव बाधते ॥१६॥ 
कही-कहीं राख्विधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष 


| ` गुण । ( जेसे ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 


हैं; परन्तु शूद्रके लिये दोष हैं | और दूध आदिका व्यापार त्रैयके 
बये विहित है; परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है।) एक 
ही वस्तुके विषयमे किसीके लिये गुण और कितीके ढिये दोषका 
विधान गुण और दोषोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है और 
इससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित 
है॥ १६॥ 

समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌। ॐ} 

औत्पत्तिको शुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥ १७॥ 

जो ढोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो 
उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सर्वथा 
त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थोंके लिये खाभात्रिक होनेके कारण 
अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परन्तु संन्यासीके लिये घोर पाप 
है | उद्धवजी! बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
गिरेगा कहाँ ? बैसे ह्वी जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और 
पतन क्या होगा १ || १७ ॥ 


यतो यतो निवर्तेत विम्नच्येत ततरततः। 


एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहमंयापहः ॥ १८॥ | 


१, भवापहः | | Se “द 
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एकर्विश अध्याय स 
जिन-जिन दोषों' और गुणोसे मनुष्यका चित्त उपत १ 
जाता हे, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है | | 
मतुष्योके लिये यह निदृत्तिरूप धम ही परम कल्याणका साधना, 

क्योंकि यही शोक, मोह और भयको मिटानेवाळा है || १८॥ 

. ` विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सद्धरततो भवेत | 
सज्ञात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनृणाम्‌ ॥ १९॥ 
उद्धवजी | विषयोमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे स. 

वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आसक्ति होनेसे उसे अपने पात 

रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्ति किसी 
प्रकाककी याधा पड़नेपर लोगोमें परस्पर कलह होने लता 
है ॥ १९ ॥ ; 
कटेटुंविंपहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते | | 
तमसा ग्रस्यते पुंसञ्चेतना व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥ २०॥ | 
"क्से असह्य क्रोधी उत्पत्ति होती है और क्रोधके स 
अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है।झ | 






~ 


रे ज पा विरहित र साधो जन्तुः शून्याय ल्पते | FE 

ताऽ स्वाथविश्रंशो मृच्छितस्य मृतस्य च ॥ २१॥ | 
र साधो | चेतनाराकत अर्थात्‌ स्पृतिके ढत हो जानेपर महु | 
a मयुष्यता न्धी रह जाती, पञ्चता आ जाती है और वह शके | 
समान अस्तित्वहीन हो जाता है । अज उसकी अवस्था वैसी ही । | | | | 





, ` ¥ न 
५. SDI AIC 
RP: 

® हि तुन ® 





| २९ गुण दोष व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 
| जाती है, जैसे कोई मूर्च्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिने न तो 
| उसका खार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ 
| विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यथ भख्नेव यः श्वसन्‌ ॥ २२॥ 
विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है । 
उसका जीवन बृक्षोंके समान जड हो जाता है | उसके शरीर 
उसी प्रकार व्यर्थ श्‍वास चलता रहता है, जैसे ठुहारकी धौंकनीकी 
हवा | उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । वह 
सवथा आत्मवश्चित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
फलश्रतिरियं नणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ | 
श्रेयोबिवक्षया श्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥ २३॥ 
| उद्धवजी | यह स्वर्गादिरूप फलका वणन करनेवाली श्रुति 
| मनुष्याके लिये उन-उन जोकोको परम पुरुषार्थ नहीं बतळाती, 
` परन्तु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणञुद्िके द्वारा परम 
| कस्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्मोमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
| वेसा वर्णन करती है । जैसे बच्चोंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके 
' हिये रोचक वाक्य कहे जाते हैं | ( बेटा | प्रेमसे गिळोयका काढा | 
 पीळोतो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ ॥ ME 
येच हि कामेषु प्राणेषु खजनेपे च) || 
आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु॥ २४॥ 


Es 
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__ ओर भटक जानेके कारण उन्हे अपने निजधाम आत्मपदका 
` नहीं ढगता || २७ 
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३१७ 
चस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोनतिमें बाधक एवं अनक्ष द 
है ॥ २४॥ 

न तानविदुषः खाथ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । 
कथ युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥ २५॥ 
वे अपने परम पुरुषाथको नहीं जानते, इसलिये खर्गादिद्न | 
जो वणन मिळता है, वह ज्यो-का-त्यो सत्य है--ऐसा विश्वास कहे 
देवादि योनियामें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योगियोर 
घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं | ऐसी अत्रस्थामें कोई भी विद्वान अख 
वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा १॥ २५ ॥ 
एव व्यवसित केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः 
फलश्रुतिं झुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि॥ २६॥ 
ु्ुद्रिडोग ( कमबादी ) वेदोंका यह अभिप्राय न समन | 
कर्मासक्तिवश पुष्पोंके समान खर्गादि छोकोंका वर्णन देखते हैं औ | 
उन्हींकी परम फल मानकर भटक जाते हैं । परन्तु वेदवेता छे | 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतळाते ॥ २६॥ | 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धघ/। | 
अभिफ्रुधा धूमतान्तः स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥ २०|| 
बिषय-चासनाओंमें' फंसे हुए दीन हीन, लोभी पुरुष रंगी | 
पुष्पोके समान सर्गादि छोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते हैं, अपिश | 
द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कमोंमें ही मुग्ध हो जाते हैं| उ ! | 
अन्तर्मे देवल्लोक, पितृडोक आदिकी ही प्राप्ति होती दै। दू. | 


एकविरा अध्याय 
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] ह शुण-दोष-च्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 


न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्थशख्रा ह्यसुदपो यथा नीहारचक्षुप। ॥ २८ ॥ 
| यारे उद्धव ! उनके पास साधना है तो केवळ कर्मकी और 
| उसका कोई फळ है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति । उनकी आँखें धुँधळी हो 
। ' गयी हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतवी 
। उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगतूके रूपमें है, वह परमात्मा में 
| उनके हृदयमें ही हूं ॥ २८ ॥ 

. ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मका! । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितंभूतपतीन्‌ खलाः ॥ ३० ॥ 
॥ यदि हिंसा और उसके फळ मांस-मक्षणमें राग ही हो, उसका 
| त्याग किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे-यह परिसंख्या 
- विधि है, ख्रामाविक प्रवृत्तिका संकोच है सन्ध्याबन्दनादिके समान 
| अपू विधि नही है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अमिप्रायको न जानकर 


| कि्यळोठुप पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं. और दुष्टतावश अपनी 
| इन्द्रियोंकी तृष्तिके लिये वध किये हुए पञझुओंके मांससे यज्ञ करके 


| ` देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥२९-३०॥ 


 स्वमरोपममश्टुं लोकमसन्तं श्रबणप्रिय्‌। | 
` . आशिषो हृदि संकहप्यत्यजन्त्य्थातूयथा वणिक्‌ २१॥ 





ककविदा अध्याय 

















बे असत्‌ हैं, केवळ उनकी बातें सुननेमें बहुत मीठी डती है। 
सकाम पुरुष अहाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके ह १ 


x, है 
= 


| कर लेते हैं और जैसे ब्यापारी अधिक लाभकी आशासे मूढधनने 
| भी खो बेठता है, वेसे ही वे सकाम यक्षोंद्दारा अपने | 
करते हैं ॥ ३१ ॥ जज 
रज!सत्त्वतमोनिष्ठा र॒ज'सत्त्वततमोजुष; | 


| उपासत इन्टरसुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव माम्‌ ॥ ३२॥ | 
वे खयं रजोगुण, सत्तयुण या तमोगुणमें स्थित रहते हैंऔ | 
रजोगुणी, सखयगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपाह | 


करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं | 
करते ॥ ३२ ॥ | 


र देवता य्ेगत्वा रंस्यामहे दिवे। | 
पान्त इह भूयास महाशाला महाकुलाः ॥ ३३॥ | 
१ पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्मनसा नृणाम] | 
मानिनां चोतिसत्धानां मद्वातापि न रोचते ॥ ३४॥ | 
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| ३०३ शुण-दोष-च्यवस्थाका स्वरूप और रहस्यः | 

| हेर उन हेकडी जतानेवाले घमंडियोको मेरे सम्बन्धकी बातचीत 

| भी अच्छी नही लगती ॥ ३३-३४ ॥ 

' वेदा ब्रह्मात्मविषयास्रिकाण्डविषया इसे । | 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष मंम च प्रियम्‌ ॥ ३५॥ 

। उद्धवजी | वेदोंमें तीन काण्ड हैं-कर्म, उपासना और ज्ञान । 

| इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माकी 

| एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रश् ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, 

| गुप्तमावसे बतळाते हैं. और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना 

|. ही अमोष्ट है$॥ २५ | 

| शब्दत्रक्ष॒ सुदुर्बोध॑ प्राणन्द्रियमनोमयम्‌। 7 डेप 
अनन्तपारं गम्भीर दुर्विगाह्मं सञ्चद्रवत्‌॥ २३९॥ 
| रोका लाम है शन्न । वे मेरी मति हैं, इसीसे उतका 
| रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है । वह शब्दब्रह्म पा, पयन्ती और | 
£ मधरा वाणीके रूपमें प्राण, मन. और इच्द्रियमय है | सपुद्रके समान | 
| सीमारदित और गहरा है । उसकी याह लगाना अत्यन्त करि 
र रै । (सीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके तादर्पका दैक | 
| ठौक निणय नहीं कर पाते ) ॥ ३६ ॥ क 


. मभयोपबंहित॑ भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिन। | 
ऱ्य भूतेष पेण | पूर्ण ह ते he 
भूतेषु घोषरूपेण बिसेपूर्णव . लक्ष्यत ॥ ७ | 
१. च मम प्रि० | + 333 2 कक व र 
| कप क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं ह ३ अर तुःकर्‌ए 
: 'ही यह यात समझमें आती है । र 






















पकविश अध्याय 


उद्धव | में अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हूँ । ने 

द्वी वेदवाणीका विस्तार किया है । जेसे कमळनाळें पतला छ 
होता है, वसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंके अन्त:करणमें अनाइतनाओे 
रूपमें प्रकट होती है || ३७ ॥ | 


(यथोणनामिहृंदयादूर्णामुद्ठमते मुखात | 
ह आकाशाद्‌ थोषवाचू प्राणो मनसा स्पशरूपिणा ॥ ३८॥ 
0१ 2९2 ऽन्दामथोऽगृतमयः सहस्रपदवीं प्रभु: | 

¦ ओट्काराद्‌ व्यज्ञितस्पशंखरोष्मान्तःखभूषिताम ॥ ३९॥ [ 
विचित्रभाषाविततां छन्दो भिश्चतुरुत्तरेः । 
अनन्तपारां बृहती सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥ ४०॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूर्ति एवं असुतमय हैं | उनकी | 
उपाधि है प्राण और खयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी अमि । | 
व्यक्ति हुई है । जेसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाळा उगवती 
और फिर निगळ लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वणोंका संव र 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त आ! | 
अनेकों मार्गोवाली वैखरीरूप वेदवाणीको खयं ही प्रकट करते t | 
और फिर उसे अपनेमं छीन कर लेते हैं | बह वाणी हृद्वत पश | 
ऑकारके द्वारा अभिन्यक्त स्पश ( 'क? से लेकर “म? तक-९। h | 









. तय. २ छ, व )-इन वर्णोसे विभूषित है । उसमे ९ | 
हल है; जिनमे उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और को | 
. द्रा विचित्र भाषाके रूपमें वह बिस्तृत हुई है ॥ ३८-२० ॥ | 


२" श्या 





३०५ शुण-दोष-च्यवस्थाका खरूप और रहस्य 

° RR WS 0200 
गायञ्युष्णिगनुष्ड्प्‌ च बहती पडक्तिरेव च। 

त्रिष्ुब्जगत्यतिच्छन्दो हत्यष्टयतिजगढ विराट ॥४ १॥ 

( चार-चार अधिक वर्णावाले छन्दोमेसे कुछ ये हैं-) गायत्री 


उष्णिक, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट ॥ ४१ ॥ 


किं विधते किमाच्टे किमनूय विकस्पयेत) -_ 
इत्यस्या हृदय लोके नान्यो मद्‌ वेद कथन ॥४२९॥ 


वह वेदवाणी कर्मेकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमे किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 


है-इन बातोंको इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और ही 
कोई नहीं जानता || ४२ || वक 


मां विधत्तेऽभिधत्ते मां बिकरप्यापोह्ते लहमू। | ड 
एतावान्‌ सवेदेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूद्ान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३॥ 


जय मैं तुम्ह स्पष्ट बतला देता हूँ, समी श्रुतियाँ कमकाण्डमें मेरा 
| ही विधान करती हैं | उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे | 














। मेहदी वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें रा. | र 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । समूणे ह 

 यैतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर सुम | 
' "दिका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद ह 


ब = rf , VEN AFR : ३:४2 
PN कश नी कलम हर 
st मन "०५7५ 
















द्वाविश अध्याय ' | 


और अन्तमें सत्रका निषे# करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं बो. 
केवल अविष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हू ॥ ४३ ॥ | 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कस्े 
. एकविद्यो$ध्यायः ॥ २१ ॥ 





अथ इाविशोऽष्यायः 
तस्वोंकी संख्या ओर पुरुप-प्रकृति विवेक 
उद्धव उवाच 
कति तत्तानि विश्वेश संख्यातान्यपिभि! प्रभो। 


नवैकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वंमिह शुश्रुम ॥ १॥| 
उद्धवजीने कहा--ग्रभो ! विस्वेश्वर | ऋषियोंने त 


संख्या कितनी बतळायी है ? आपने तो अभी ( उन्नीसव अभ्या 

नौ, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुळ अट्टाईस तत्त्व गिनाये दै | 

यहद तो हम सुन चुके हैं ॥ १ ॥ ह 
केचित्‌ पड्विंशति प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ | 
सप्तके नवः पट केचिच्चत्वा्यकादशापरे ॥ ९ 
किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्त्व बतळाते हैं तो कुछ पर्थ 

. कई सात, नौ अथवा छः खीकार करते हैं, कोई चार 

तो कोई ग्या ॥ २॥ 

२-देवेश।२. सम्िति। 





| 


है। 
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केचित्‌ सपदश प्राहुः षोडशके त्रयोदश | 
एताव हि सख्यानामूषयो यद्विवक्षया । 
गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमईसि ॥ ३॥ 
» इसी प्रकार किन्ही-किन्डी ऋषि-सुनियोंके मतमें उनकी संख्या 
| सत्र दै, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं | सनातन श्री- 
| इष्ण | ऋषि-सुनि इतनी भिन्न संख्याएँ कित अभिम्रायसे बताते 
< हैं ! आप कृपा करके हमें बतलाइये ॥ ३ || | 

श्रीभगवानुवाच 

युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 
साया मदीयायुद्ग्रह्म वदतां किं तु दुर्घम॥ ४॥ 
__ भगवान्‌ अ्रौकृष्णने कहा-उद्रवजी | वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय: 
र. में जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; क्योकि सभी तत्व सबमें | 


Ss 


| अन्तर्भूत - 
| तही मायाको खीकार करके क्या कहना असम है॥३॥ 
. तदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि त्ता | 
| त्त विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ क 
EE तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता. ह हत 
| ना है^-इस प्रकार जगतूके कारणके सम्बन्धमें विवा | 
| अय होता है कि मेरी शाक्तियो--सत्त, रज आदि गुणों और 


है | | * & 0००० रहस्य य > इसलिये शर वे k री अपनी- रि » २४” ५ 
| ह १) ह रह लोग समझ नहीं पाते; पुल्यि A (0 (0220000. है 
अर ` मनो वृत्तिपर बैठते । है 5... «5 "आओ 
` 'गदृतिपर ही आग्रह कर कैते है॥ णा. 
Bs 7 यासा व्यतिकरा दासीद्‌ विकर पो कका कव.“ 
१.” ४? ~ ` द्‌ ता > 8. न. 3८२ id 
E द्‌ विकट्पो चदतां पंदसूु॥ | 
/| क क, ग्राप्त शमदमे है ये ति र | शाम्यति So > «5h ती | ळू re, तदा. 
|~ ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति॥६॥ | 
। आओ ee क ४ Pe DS) १९९६. ११११६ (१६. RTS, 
| कि 228. LIN SA oh 
| - ERT ाटार वडया शे ~ ””, 
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जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी ए। 
जाते हैं ॥ ६ ॥ | 


| 

परस्परातुग्रवेशात्‌ तत्वानां. पुरुषषभ। | 
पौबापर्यम्रसंख्यान॑ यथा वक्तविवक्षितम्‌॥ ७॥| 
पुरुषशिरोमणे ! तत्तोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, शनि \ 

वक्ता तत्तोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके भा 
कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी शत | 


संख्या सिद्ध कर लेता है ॥ ७ ॥ 


एकसिन्नपि इडयन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 

पू्वेसिन्‌ वापरसिन्‌ वा तत्त्वे त्वानि सवश ॥८॥ 

ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्तमें बहुत-से दूसरे | 
का अन्तर्भाव हो गया है | इसका कोई बन्धन नहीं है कि विर 
किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओका 3 
कारण भिट्ठीसूत आदिमें, तो कमी मिट्टी-तूत आदिका घटट % 
कायोँमें अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ८॥ | 


पो्ापर्यमतोऽमीपां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ | | 
यथा विविक्तं यहक्त्रं शृह्ीमो युक्तिसम्मवाती_- 
१. यह इलोकाध प्राचीन प्रतिमे नहीं है । Re 
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॥ 2०२  तच्वांकी संख्या, न को संख्या, पुरुष-पकृति-विवेक 
 इसळियि वादी-प्तिवादियोमेसे जिसकी वाणीने जिस कार्गो 
| निस कारणमें अथत्रा जिस कारणको जिस कार्यमे अन्तर्भूत करके 
| तत्तोकी जितनी संख्या खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार 
| करते हैं; क्योंकि उनका वद्द उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ | 
अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुपस्थात्मवेदनम्‌ । | 
| खतो न सम्भवादन्यस्तचज्ञो ज्ञानदो भवेत ॥१०॥ . 
र उद्भवजी | जिन लोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की है, वे 
| | ऐसा कहते हैं किं जीव अनादि काऊसे अविद्यासे प्रस्त हो रहा है | 
| | वह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता | उसे आत्मज्ञान करानेके 
| 

| 





0 लिये किसी अन्य सवक्ञकी आवश्यकता है । ( इसलिये प्रकृतिके 
| कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पद्चीसवाँ पुरुष और छब्बीसर्त ईश्वा--- 
>' इस प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व खीकार करने चाहिये )॥ १० ॥ 
| पुपेश्वरयोरत्र न वेहक्षण्यमप्वापि 
तद्न्यकल्पनापाथां ज्ञानं च प्रढृतेर्गुणः ॥११॥। | 
[ _ पचस तत्त माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और | 
| सरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसळ्यि उनमें भेदकी मेदकी | 
| कल्पना व्यर्थ है । रही ज्ञानकी बात, सो तो स्तालिका प्रकृतिका 
है ११ ॥ प 
.. अ्रकृतिगुंणसाम्यं॑ वे प्रकृतेर्नात्मनो गुणा: । हा 
. .सत्त रजस्तम इति खित्युत्पच्यन्तहेतवः॥१२। 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसल्यि सत्त्व, he 
आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं । इन्दींके दवारा जगतूकी ._ 
१. प्रकृतेगुण० । | Pr 
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द्वाविश अध्याय ३ | 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं । इसलिये ज्ञान 

गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२ ॥. 
सत्तं ज्ञानं रजः कमं तमोऽज्ञानमिद्दोच्यते। | 
गुणव्यतिकरः कारः खभावः संत्रमेव च॥१३॥ | 
इस प्रसङ्गमे सत्तगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कम है औ 7 
मोगुण ही अज्ञान कहा गया है । और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न कते. | 
वाळा ईश्वर ही काळ है ओर सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त्व ही ख़भाब है। | 
( इसलिये पच्चीस -और छब्बीस तत्त्रोंकी--दोनों ही संल | 
युक्तिसंगत है ) || १३ ॥ | 
पुरुषः प्रक्ृतिव्येक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः। | 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तस्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ | 
उद्धवजी | ( यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग मान ळ्या ? 
' जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रल्यको देखते इए माता | 
चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या खयं ही अटठाईस हो जाती है । ज . 
तीनोंके अतिरिक्त पच्चीस ये हैं ) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहड्ढा) | | 
आकाश, वायु, तेज, जळ और पृथ्वी--ये नौ तत्त मैं पहले है | 
गिना चुका हुँ ॥ १४ ॥ | 
शत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः। | 
वाकपाण्युपस्थपाय्वड घिकर्माण्यज्ञोभयं मनः॥१५॥ 
शब्द: स्पर्धा रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः। ` 
गत्युक्‍्त्युत्सर्गशिल्यानि  कर्मायतनसिद्धयः ॥१९॥. | 


१. तत्तमेव वा | 
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३११ तरवांकी संख्या, पुरुष-प्ररृति-विवेक 
| श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना--ये पौंच ज्ञानेन्द्रियोँ: 
| वाकू, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन 
| जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्दय दोनों ही हैं | इस प्रकार कुळ ग्यारह 
| ` इन्द्रियों तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--ये ज्ञनेन्द्रियोके 
> पच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-सत्र मिलाकर 
अट्ठाईँस तत्त्व होते हैं । कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कम-चळना, 
बोलना, मळ त्यागना, पेशाव करना और काम करना-_इनके द्वाराः 
तत्रोंकी संख्या नहीं बढ़ती । इन्दें कर्मेन्दियखरूप ही मानन 
चाहिये || १५-१६ ॥ 
C 


सगोदो प्रकृति कार्थकारणरूपिणी | च्च 
सत्तादिभिशुणधत्ते पुरुषोऽच्यक्त ईश्षते॥१७॥। नर्र 
{ सृष्टिके आरम्भे कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और 
| कारण ( महतत्तत्त आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है | वही 
. सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतूकी स्थिति, 
|| उपपत्ति और संदारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती है | अव्यक्त पुरुष 
` तो प्रकृति और उसकी. अवस्थाओंका केवळ साक्षीमात्र बना 
| छताहै॥१७॥ | र 
' ्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेशया। | 
| लेब्धवीयों: सूजन्त्यण्ड संहृताः ग्रकृतेर्षलात्‌ ॥१८॥ ई 
EE: ण "इतस्त आदि कारण धातुर विकारको प्राप्त होते इए पुरुष > 

से शक्ति ग्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और पा रक्तिका ल ; य 5.5. 
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द्वाविश अध्याय श्र 
सपव धादव इति तंत्राथीः पश्च खादयः । | 
ज्ञानमातमोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासव। ॥१९। 
उद्धवजी | जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात खीकार करते है 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पाँच भूर 
छठा जीव और सातवा. परमात्मा--जो साक्षी जीव और साक्ष्य जत : 
दोनोंका अधिष्ठान है--ये ही तत्त्व हैं । देह, इन्द्रिय और प्राणादि 
की उत्पत्ति तो पञ्चमूतोसे ही हुई है [ इसळिये वे इन्हें अळा नह 
गिनते ] | १९ | 
ff षृडित्यत्रापि भूतानि पञ्च पष्ठः परः पुमान्‌। 
“/) तेयुक्त आत्मसम्भूतेः सुष््ेदं सञ्चुपाविशत्‌ ॥२०॥ 
जो लोग केवङ छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि | 
पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अमे ॥ 
बनाये हुए पशचमूतोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता दै भो | 
उने जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार जीवा | 
परमात्मामें ओर शरीर आदिका पश्च-भूतोंमें समावेश हो जता | 
है) | २०॥ | 
चत्वार्येदेति तत्रापि तेज -आपोऽन्नमात्मनः। | 
जातानि तैरिदं जातं जन्मात्रयविनः खलु ॥२९ 
_ जो लोग कारणके रूपर्मे चार ही तत्त्व खीकार करते ९. 
कहते हैँ कि आत्मासे तेज, जळ और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई बे | 
जगतमें जितने पदार्थ हैं, संब इन्होंसे उत्पन्न होते हैं । वे प 
कार्योका इनहीमें समावेश कर लेते हैं॥ २१॥ - 
१. यत्रा० 
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३१३ तस्वाकी संख्या, पुरुष-प्रक्ृति-विवेक 
` पुरुष-प्रकृतिविवेक 

संख्याने सप्तदशके - भूतमात्रेन्द्रियाण च । 
पञ्च पञ्चकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मरतः ॥ २२।। 
जो लोग तत्त्वांकी संख्या सत्र बतळाते हैं, वे इस प्रकार 


गणना करते हे--पाँच भूत, पाँच तन्मात्राए, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
एक मन और एक आत्मा ॥ २२ ॥ 


तद्त्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते। 8 


भूतेन्द्रियाणि पञ्चच मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 

जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतळाते हैं, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है | अन्तर केवळ इतना ही है कि वे आत्मामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं ओर इस प्रकार उनकी तत्तसंख्या 
सोलद रद्द जाती है | जो लोग तेरह तत्त मानते हैं, वे कहते हैं 
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक 
जीवात्मा और परमात्मा--ये तेरह तत्त हैं| २३ ॥ 

एंकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाण च। 

अष्टो प्रकृतयश्च पुरुषश्च नवेत्यथ॥२४॥ 

ग्यारह संज्या माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है | जो 


छोग नौ तत्त मानते हे वे आकाशादि पोच भूत और मन, बुद्धि, हे 


अहक्कार--ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष--इन्डींको तत्त्व 
मानते हैं ॥ २४ ॥ 


ति नानाप्रसंख्यानं तस्तानाम्रपिभिः कृतम्‌ । 


ओोभनम्‌ ॥२५॥ | 
== भन न्याय्य युक्तमत्त्वादू विदुषा कमशाग ५ 5 2] --- ऱ्य 
प्रतिमं र नहीं दै. ज | ~ 
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उद्धवजी | इस प्रकार ऋषि-मुनियोने मिन्न-भिन्न प्रकाऐे | 
तत्तोंकी गगना की है । सबका कहना उचित ही है, क्योकि | | 
सबकी संख्या युक्तियुक्त है । जो छोग तत्त्वज्ञानी हे, उन्हें क्सी | 
मी मतमें बुराई नहीं दीखती | उनके ळिये तो सब कुछ के | 
ही दै॥ २५॥ > 
उद्धव उवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चोभो यद्यप्यात्मविलक्षणौ | 
अनयौन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इश्यते न भिदा तयो; ॥९९॥ | 
` उद्धवजीने कद्दा-श्यामसुन्दर ! यद्यपि खरूपतः प्रकृति और | १ 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वया भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें झने | | 
घुळ-मिळ गये हैँ कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पडता | २६॥ | | 
कृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रक्रतिश्च तथाऽऽत्मनि ।. | 
एच भे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि। | 
, ठेतुमहॉस संव वचोभिर्नयनेपुणेः ॥२७॥ f 
दी ड प्रतिमं पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। | 
| शको मिन्नता स्पष्ट कैसे हो १ कमलनयन श्रीकृष्ण | मेरे हृदयमे ५ | 
रनको मि्नताको लेकर बहुत बड़ा सन्देह है | आप तो सर्वकष हैं, | 
अपनी युक्तियुक्त वाणी से मेरे सन्देहका निवारण कर दीजिये ॥ २७॥ | 
तत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोपस्ते5त्र शक्तितः। | 
-------_ याया गति वेत्य न चापरः ॥२८| त्वमेव द्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ॥२८॥ | 
१. देवेश । २. ह्यात्मनो योगगति | क 
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३१५ तत्त्वांकी संख्या, पुरुष-प्रकति-विवेक हः 
NNN 


भगवन्‌ ! आपकी ही कृपासे जीवोंको ज्ञान होता है और 
आपकी मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नारा होता है । अपनी 
आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता अतएव आप ही मेरा सन्देह मिठानेमें समर्थ हैं॥२८॥ 

. श्रीभगवानुवाच 

प्रकृति! पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ । 

एप वकारिकः सर्यो शुणव्यतिकरात्मकः ।॥२९॥ 

भगवान्‌ श्रीक्कप्णने कहा--उद्धवजी | प्रकृति और पुरुष, 
शरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । इस प्राकृत जगतमें 
जन्म-मरण एवं बृद्धि-हास आदि विकार ळे ही रहते हैँ | इसका 
कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोभसे द्दी बना है ॥ २९ | | 





ममाड़ माया शुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धीथ ` गुणेबिधते। 8 
वकारिकस्िविधोऽध्यात्ममेकः ` - .. ` | 
मंथाथिदेवमधिमूतमन्यत्‌ ॥३० | 


प्रिय मित्र | मेरी माया त्रिगुणात्मिका है | वही अपने सः | 
रज आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदबृत्तियाँ पैदा कर देती है। | 
| यश्चपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको i 
| तीन भागोंमें बॉट सकते हैं । वे तीन माग हैं--अध्यात, अधिदैव टे ; 
' थर अधिभूत | ३० ॥ fe: RR 
इग्‌ रूपमा वपुरत्र रन्धे% १ | 
परस्परं सिष्यति यः स्वतः खे। _ 
१. मथाधिभूतमधिदेवमन्यत्‌। २. खतोडसो । 5 










RT ली बम ५. 





ः सभी त्रिविध तत्वोंसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है | 


“~ 


* मेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है | वही अपने | 


द्वाविश अध्याय | ३१६ | 



















आत्मा यदेषामपरो य आद्य! 
सखयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धि! । 
एवं त्वगादि श्रब्रणादि चक्षु 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ 
उदाहरणार्थ--नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप ¡ 
अधिभूत है और नेत्रगोळकमें स्थित सूय देवताका अंश अधिदेव है |गे | 
तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । और इसहिये | 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। | 
परन्तु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त हौ, | 
क्योंकि वह खतःसिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा भी >उंपयुक्त तीनों । 


खर्यसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोकी मूलसिद्धि हैं | उसीके | 
द्वारा सबका प्रकाश होता है | जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये | 
गय, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके | 
भी तीन-तीन मेद हैं& || ३१ ॥ । 


योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः 


` अधानमूलान्महत! प्रखृतः । 
अह _& त्िवृन्मोहबिकल्पहेतु | 
पकारिकस्तामस्‌ ऐन्द्रियथ ॥३२। | 


# यथा त्वचा, स्पशं ओर वायुः श्रवण, शब्द और दिशाः जि! | 
रस और वरुण; नासिका, गन्ध और अश्विनीकुमार; चित्त, चिन्तनका | 
विषय और वासुदेव; मन, मनका विषय और चन्द्रमा; | 
अइङ्कारका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह्मा क 
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Rts तत्वोकी संख्या, पुति 


प्रकृतिसे महत्तत्् बनता है और महत्तत्तसे अहङ्कार । इस. 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोके क्षोमसे उत्पन हुआ प्रकृतिका ही 
एक विकार है । अहङ्कारके तीन मेद हँ---सात्तिक, तामस और 
राजस । यह अहङ्कार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूळ- 
कारण है ॥ ३२ ॥ 

आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 

हस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नेबोपरमेत पुंसां 
स॒त्तः परावृत्तधियां खलोकातू॥३२३॥ 

आत्मा ज्ञांनखरूप है; उसका इन पदार्थेसे न तो कोई 
सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही त्रात है । अस्ति-ास्ति 
( है-नहीं ), सगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्यःमिथ्या आदि रूपसे .. 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण मेददृष्ि ही है | इसमे | 
सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सेधा 











' हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं. हो सकते ॥ ३३ ॥ 
| उद्धव उवाच 


त्वत्तः परावृत्तधिय! ऋ 


Po 
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३६८ | 
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द्वाचिरा अध्याय 


शरीरम जाना, अकर्नाका कर्म करना और नित्य-बस्तुका जन्मा | 
केसे सम्मव है | ३४॥ ` | _ 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मञ्निः | | 
न हेत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥३५। ( 
गोविन्द | जो छोग आग्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको | 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते | और इस त्रिषयके विद्वान्‌ संपाएं | | 
आय; मिळते नहीं, क्योकि सभी छोग आपकी मायाकी भूलमुळेयामें | 
पड़े इए हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रह | 
समझाइये || ३५ || | 
श्रीयगवानुवाच - ph. 

मनः कर्मेसयं नृणामिन्द्रिये पश्चमियुतम्‌ । ` 
लोकाह्लोकं. प्रयात्यन्य आत्मा तदजुबर्तते ॥१६॥ । 
भगवान्‌ भ्रौकृष्णने कहा--प्रिय उद्भव! मनुष्योंका मन का | | | 
सस्कारीका प्न है । उन संत्कारोके अनुसार मोग प्राप्त करके 
छिये उसके साय पाँच इन्द्रियाँ मी छगी हुई हैं | इसीका नाम है | 
छिङगरारीर | वही कोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमे, एक | | 
चोकसे दूसरे छोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस बिङ्गरारीएसे | 
स्या हनी यक है । उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह E 
[को छिङ्गरारीर ही समझ बेठता है, उसीमें अङ्कार कर लेता | 
7 तंब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने ळगता है ॥२६॥ | 
`. भ्यायन्‌ मनोऽन विषयान्‌ इष्टान्‌ वालुश्चुतानथ। | 
उत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं -+----..+ स्पतिस्तदनु शाम्यति ॥२७॥ शाम्यति ॥३७॥ | 
९ कमये० | २. बाय शरुतो] किक 
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मन कर्मोके अधीन है | वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका 
तथा उन्हाँ परवंचिन्तित विषयोंमें छीन हो जाता है। धीरे-धीरे 


उसकी स्मृति, प्रत्रांपरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है॥ ३७॥ 
विपयाभिनिवेशन नात्मानं यत्‌ सरेत्‌ पुनः 





| जन्तव कसचिद्धेतोसंत्युरत्यन्तविस्मृति! ॥३८॥ 

| उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तद्लीनता 

| हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता । 

| किसी भी कारणसे शरीरको सत्रथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥ ३८॥ . 

| जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 

( पिषयखीक्ृतिं प्राहुयथा  खप्नमनोरथः ॥३९॥ 

| उदार उद्धव | जब यह जीव किसी भी शरीरको अमेद-भावसे 

. "मै केरूपमें खीकार कर लेता है, तत्र उसे ही जन्म कइतेहै, | 
- ठीक वैसे ही जेसे. खप्नकाडीन और मनोरयकाळीन शरीरें | 


अभिमान करना ही खप्न और मनोरथ कहा जाता है | ३९ ॥ | 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्ययो। | 
तत्र पूवमिवात्मानमपूव चाचुपर्यात |॥॥४०॥ वी ४८ 

यह वर्तमान देंहमें स्थित जीव जेसे पूर्व देहका सरण नहीं... 

| करता, वैसे ही या मनोरंथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 

| मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्न और मनोर| 
मे परव सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा हो समझता दै lS 

इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि। 

बहिरन्तभिदाहेतुर्जनो5सजन कृद्‌ 
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द्वाविश अध्याय ह 
न ३२५ | 


इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मतरस्तुमें यह ततप 

मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अधिग 
करनेसे ही आत्मा बाझ और आम्यन्तर मेदोंका हेतु माछ्म पडे. 
छाता है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शड | 
मित्र आंदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है || ४१ ॥ | 
नित्यदा झङ्ग भूतानि भंचन्ति न भवन्ति च । 
काछेनालक्ष्यवेगेन सक्मत्वात्तत्न दश्यते ॥४२॥ | | 

प्यारे उद्धव | काळकी गति सूक्ष्म है । उसे साधारणतः देश | 

नहीं जा सकता | उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और | 
नाश होते रहते हैं । सूकम होनेके कारण प्रतिक्षण होनेवाले जन्म: | र 
मरण नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ || | 
---थाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः। } 
तथ सवभूतानां चयोऽवस्थादयः कृताः ॥४३॥ |. 

जसे काळके प्रभावसे दियेकी छौ, नदियोंके प्रवाह अथवा बृष्षके । | 

फेंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वेंसे ही समल ॥ 
राणियोके शरीरोकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है ॥ १३ | | | 
सोऽयं दीपोऽचिंषां यदत्सोतसां तदिदं जल्म | 

साऽय पुमानिति नृणां सषा गी्धीसषायुषाम्‌ ॥४४ | 
क पह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका य६ | 
‘a और कहना मिथ्या है, वैसे ही कि न | 
तानि तानवाळे अत्रिवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना अ . । 
® प वही पुरुष है, सर्वया मिथ्या है || 99 ॥ ` | 
१. न भवन्ति भवन्ति च । २ सूक्ष्मत्वं तत् | " 


प 
/) 
ईं 


१ 


अं 
| न 
| 
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३२१ तत्त्वांकी संख्या, पुरुष-प्रकति विवेक 
गा सख्या पुरुष-प्रकृति-विवेक 

मा खस्थ कमंबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
प्रियते चामरो आन्त्या ' यथागिदारुसंयुत; ॥४५॥ 


यर्थापे वह ्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके बीजद्वारा न पैदा 
होता है और न तो मरता ही है; वह भी अजन्मा और अमर ही 
है, फिर भी भ्रान्तिसे वह उत्पन्न होता है और मरता-सा मी है, जैसे 
कि काष्ठसे युक्त अग्नि पेदा होता और नष्ट होता दिखायी पडता 
है॥ ४५ ॥ 

निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकोमारयोवनमू | ७“ 

वयोमध्यं जेरा मृत्युरित्यवस्थासतनोसे मृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव ॥४६॥ 

उद्धवजी | गर्भाधान, गमबृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्या, 
जवानी, अधेड़ अवस्था, | बुढ़ापा और मृत्यु-ये. नो अत्रस्थाएं शरीरकी 
ही हैं ॥ ४६ ॥ 

एता मनोरथसयीद्यन्यस्योचयावचास्तनू । 

खुणसद्धादुपादत्ते कचित्‌ कश्रिजहाति च॥४७॥ 
|. यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएं 
| ` उनके मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अज्ञानवश गुणोंके सङ्गे 
| झे अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो 
| जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है॥ ४७॥ 
| आत्मनः पितुपुत्राभ्यामतुमेयो भवाप्ययो । 
न भवाप्ययचस्तूनामभिज्ञो इयरक्षणः ॥४ 


अपनेः Nos 
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द्वाविशअध्याय  ' ` 3९ | 
अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जन्म-मृत्युसे गु 
देदोका द्रा जन्म ओर म्रृत्युसे युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८॥ 
तरोबींजविपाकाभ्यां यो विद्ठाज्ञन्मसंयमौ | 
तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥४९ 
जैसे जो-गेहूँ आदिकी फसळ बोनेपर उग आती है और फ | 
जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काठनेबा 
जाननेवाळा साक्षी है, वह उनसे सवथा पृथक है; बैसे ही जो शरीर | 
और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह रारीरसे सतया क्‌ | 
है॥ ४९॥ | 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः 'पुमान]) | 
तरवेन स्पर्शसम्सूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०। 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका ब्रिवेचन { 
' नही करते । वे उसे उनसे तत्त्वतः अळग अनुभव नहीं करते और | 
विषयमोगमें सच्चा सुख मानने ळते हैं तथा उसीमें मोहित हो जते ) 
हैं | इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है || ५०॥ | 
सततसन्गाइपीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुषात्‌। | 
' तमसा भूततियक्त्वं आमितो याति कर्मभिः ॥५१॥ | 
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोंके अनुसार जन्म-मुल्यके के | 
भटकने छाता है, तब सात्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषि | | 
भोर देवल्लोकर्मे, राजसिक कर्मोकी आसक्तिसे मनुष्य और अधुर॒योनिॉ । 


तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पञ्चुःपक्षी आदि यो" | 
जाता है || ५१ | ह 
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3२३ तत्त्वांकी संख्या, पुरुष-प्ररृति-विवेक र 
"मा... 


नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवानुकरोति तान 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पद्यन्ननीहो5प्यनुकार्यते ॥५२॥ 


जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तत्र वह खयं 


भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जत्र 
जीव बुद्धिके गुणांका देखता है, तत्र स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उस्रा 
अनुकरण करनेके लिये वाध्य हो जाता है | ५२ ॥ 
यथाम्भसा ग्रचलता तरचाशप चला इव | 
चक्षुषा भाम्यमाणन इश्यते भ्रमतीव भूः ।५३॥ 
यथा सनोरथधियो विपयानुभवो मृषा । 
खमदशश्च दाशाह तथा ससार आत्मनः ॥५४॥ 
जैसे नदी-ताळाव आदिके जलके हिळने या चंचळ होनेपर 
उसमें ग्रतिबिम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिळते डोळते-से जान 


पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साथ प्री भी घूमती | 


इई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा खप्नमें 


देखे गये भोग-पदार्थ सर्वया अळीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशाह । | | | 


आत्माका विषयानुभवरूप संसार भी सवेग्रा असत्य है । आसा तो 
नित्य झुद्धबुद्ध-मुक्तवभाव ही है ॥ ५३-७४ ॥ 
अर्थे ह्यविद्यमाने$पि संसृतिन निवर्तते । 


ध्यायतो विपयानस्य खप्नेबनथोंगमो यथा ॥५५॥ 5 i 


` विषयोंके सत्य न होनेपर मी जो जीव बिषयोंका ही चिन्तन | 
| रता रहता है, उसका यह जन्म-पृत्युख्प संसारचक्र कमी निदृत्त _ a 
होती होता, जैसे खप्नमें प्राप्त अनर्थ-रम्परा जागे बिना निदृत्त क. न ड 
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द्वाचिश अध्याय 


तसाहुद्धव मा शुङ्कषष विषयानसदिन्द्रियेः | 
आत्माग्रहणनिर्भात पय वेकस्पिकं अमम्‌ ॥५६॥ | 
प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न होनेवाडी ) | 
इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाह 
सांसारिक मेदभाव भ्नममूळक ही है, ऐसा समझो ॥५६॥ | 
पोर _ध्षिप्रोष्वमानितोब्सद्धि! प्रलव्धोऽस्नयितोऽ्थवा | 
ताडितः संभ्निषद्धो वा बृत््या वा परिह्यापित [टि 


निष्ठो त्रितो चाज्ञवेहुणव॑ ग्रेकम्पितः । 
य बात अ मः कृच्छृगत असरा ऽना ॥५८॥ 
असाधु परुष कड़करं बाहर निकाले दें, वाणीशेंग } 
अपमान कर्‌, उपहास करें, निन्दा करें, मारे-पीटें, बाँघें, आजीकिक | 


छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित क्रे, | 
निष्ठासे. डिगानेकी चेष्टा करे; उनके किसी भी उपद्रबसे क्षुब्ध न | 
होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता | 
दी नहीं है | अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे समी | 
कठिनाइयोंसे अपनी बिवेकबुद्धिद्वारा ही-किसी वाह्य साधनसे नहीं | 
















अपनेको बचा लेना चाहिये | वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियोसे | 

बचनेका एकमात्र साधन है || ५७-०८ | पु 
उद्धव उवाच 

पथेवमुंबुध्येयं बद नो वदता वर। | 

सुटुस्सहमिमं मन्ये $` मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥५९॥ | 

१. आत्माग्रहणनिप्पन्नं न्या र | 
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ह देरण एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 
| . उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि 
| हैं। मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त 
` असह्य समझता हूँ । अतः जैसे मैं इसको समझ सङ, आपका उपदेश 
|. जीवनमें धारण कर सकूँ, वेसे हमें बतलाइये | ५९ | 
विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहि, बलीयसी । --” 
ऋते स्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
विरवात्मन्‌ | जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक 
संळन हें, जिन्होंने आपके चरण-कमछोंका ही आश्रय ले लिया है, 
उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोके 
द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
| प्रकृति अत्यन्त बल्वती है | ६० ॥ 
है. BE — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽष्यायः 

एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 
वाद्रायणिरुवाच 

स Pएवमाशसित उद्भवेन dS > 
भागवतश्ुर्येन  दाशाहयख्य |. 
सभाजयन्‌ भुत्यवचो मुकुन्द- नी की 
¬ स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १॥ 
१-झकउवाच|२.वयः| «|: 
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त्रयोविश अध्याय 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | वास्तवमें 
डीळाकया ही श्रवण करने योग्य है । वे ही प्रेम और मुक्तिके दात 
हैं । जब उनके परमप्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, त 
वंशविभूषण श्रीमगवानूने उनके प्रश्‍नकी प्रशंसा करके उत 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच 


™ 


बाईस्पत्य स चै नात्र साधुनैं दुर्जनेरिचिः। | 

दुरुक्तमिश्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ | 

भगवान्‌ थीकृष्णने कहा--देवगुरु ब्ृहस्पतिके शिष्य उद्धवबी! | 
इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनोंबी 
कटुवाणीसे बिघे हुए अपने हृदयको सँमाळ सकें ॥ २॥ 

न तथा तप्यते विद्वः पुमान्‌ बाणेः सुमर्मगैः । | 

यथा तुंदन्ति मर्मस्था ह्यंसतां परुषेषवः ॥ ३॥ | 

मणुष्यका हृदय ममभेदी बाणोंसे विधनेपर भी उतनी पीडाका ( 


अघुसव नइ करता जितनी पीडा उसे दुष्टञनोंके मर्मान्तक एं | 
कठोर वाखाण पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ 
पक आज महत्पुण्यमितिहासमिहोड़ब | 
निबोध सुसमाहितः ॥४॥ | 

~न [नबांध | 

नस उद्धवजी | कल विषयमे महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन | 
पास कहा करते हैं; मैं बही तुम्हे सुनाऊँगा, तुम | 
उसे सुनो ॥ ४ | प 


१ रुजन्ति | २. असताम्‌ | 
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| ३२७ एक तितिशच आह्मणका इतिहास 
केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन 
सरता शतियुक्तेन विपाकं निजकमेणाम्‌ ॥ ५॥ 
एक मिक्षुकको दुष्टोंने बहुत सताया था | उस समय भी 
उसने अपना पेयं न छोड़ा और उसने प्रव॑जन्मके कमोंका 
फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किये थे | उन्हीका | 
इस इतिहासमें वर्णन हे ॥ ५ || | 
अवन्तिषु दविजः कथिदासीदात्यतमः श्रिया। . 
वार्तावृत्तिः कदर्थेस्तु कामी छुन्धोऽतिक्गोपनः | ६॥ 
प्राचीन समयकी बात हैं, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था | 
उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्टी क | 
ली थी | वह बहुत ही कृपण, कामी ओर लोमी था | क्रोध तो 
उसे बात-बातमें आ जाया करता था ॥ ६ ॥ | 
ज्ञातयो5तिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामरनचितः ॥७॥ 
उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोको कभी मीठी बातसे | 
भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है! | 
वह धरम-कर्मसे रीते घरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके | 
हारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहों करता था || ७। ०७ 
दुश्शीलस्य कद्यस्य॒ दन्ते पुत्रबान्धाः। 
दारा दुहितरो स॒त्या विषण्णा नाचरन्‌. प्रियस्‌ ॥ ८॥ 
उसकी कृपणता और बुरे खमावके कारण उसके बेठे ह 
१. निजकमणः | २. णाप्यनचिताः | 
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्रयोविश अध्याय ३२८ | 
भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन | 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे | कोई भी उसके मनको | 
प्रिय ऊगनेवाला व्यवहार नहीं करता था ॥ ८ ॥ | 
तस्येवं या यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः। | 
'धर्मकामविह्ीनस्प चुछुधुः पञ्चभागिनः ॥९॥ _ 
वह छोक-परछोक दोनोंसे ही गिर गया था | बस, यक्षो 
समान धनको रखवाळी करता रहता था | उस धनसे वह न तो 
धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था | बहुत दिनोंतक ट्स 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिड) 
उठे॥ ९ || ॒ उ 
तदवध्यानविसस्तपुण्यस्कन्थस्थ भूरिद । 
Fr बह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥ 
वजा + पद्चमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे | 
¢ पूवे-पुण्योंका सहारा---जिसके बलसे अबतक धन टिका हुआ ता 
जता रहा और जिसे उसने बहे उचोग और परिश्रमसे इकड का | 
या, न च ही नष्ट-श्रष्ट हो गया॥ १०॥ । | 
खेत: य रर किंचिद्‌ पक । 
ह 5 फलि मंहावन्यो ॥११॥ | 
प, इड टप तो उसके इनन ही न | 
र द गय | कुछ आग छग जाने आदि दैवी कोपे | 
पक फेरे मारा गया । कुछ साधारण मुष्योगे | 
१. तदमिध्यान० | जज 
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| ह ड्या और बचा-घुचा कर और दण्डके रूपें शासंकोंने हडप 
| ह्या॥ ११॥ 
| स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षितच सख्जनशरिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 
| उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न 
तो उसने धमं ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे 
| समबन्धियोने भी उसको ओरसे मुँह मोड़ छिया । अब उसे बड़ी 





भयानक चिन्ताने घेर लिया || १२ ॥ 


तस्यव ध्यायतो दीघ नष्टरायस्तपल्लिनः 
खिद्य॒तो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥१श॥ 
| धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन इई । उसका मन 
| देसे मर गया। आँएुओंके कारण गळा रुप गया । परन्तु इस तरह 
| चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःखबुद्धि 
f ओर उत्कट वैराग्यका उदय हो गया | १३ ॥ 
| स चाहेदमहो कष्टं ब्थाऽऽत्मा मेऽतुतापितः | 
| ' न धमोय न कामाय यस्या्थायास इडशः॥१४॥ | 


| 











लगा और न मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ 





~ चात्मोपतापाय सत्य नरकाय च॥१॥ 
 १णार्थः। कः 
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अब्र वह ब्राह्मण मन-ह्दी-मन कहने छगा--हाय | हाय || _ जै ज्र 
बहे की वात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 
ताया । जिस धनके लिये मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह नतो 





येगार्थीः कदर्याणां न सुखाय कदाचन] [| 









` पंन अनर्थ मनुष्यों धनके कारण ही माने गये हैं । ३8 | 
` कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खार्थ एवं परसार्थके (१. 
अथनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे ॥ १८-१९॥ | 
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त्रयोविंश अध्याय ह, 
प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषांको धनसे कमी एत 
नहीं मिळता | इस ळोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चित्ते 
जळते रहते हैं और मरनेपर धम न करनेके कारण नरकमें जे 
हैं ॥ १५॥ | 
यशो यशखिनां शुद्धं छाध्या ये गुणिनां गुणा! | । 

लोभः सर्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्ित्रो रूपमिवेष्सितम ॥१६॥ 
जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सत्राङ्गसुन्दर खरूपको विगाड़ देता है 
वैसे ही तनिक-सा भी लोम यशखियोंके शुद्ध यश और गुणियेके 
प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है ॥ १६ ॥ | 
साधने सिद्धे उत्कर्षं रक्षणे व्यये। । 
नाशोपभोग आयासस्नासथ्चिन्ता श्रमो नृणाम्‌ ॥१७| | 
धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एषं ख 
करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें--जहाँ देखो वहीँ निल्त( | 
परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है ॥१५ ' 


तेयं हिंसानतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मद! | 
ge 
एते पशचद्शान हथमूला मता चुणास्‌। 
तसादनर्थमर्थार्यं श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१॥ 


चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्ह | 
मेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पद्वा, छम्पटता, जूआ और शराम | 


र 
है १ 


है 
| || 


| 


| 


॥ | 


. आओ रक तितिष्ठ धाहाणका इतिहास 

' मिद्यन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा। 
एकाखिग्थाः काफिणिना सद्य! सर्वेऽरयः कृता; ।।२०॥ 
भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी-_जो स्नेहः 

` चन्धनसे बॅवकर विल्कुल एकँ हुए रहते हैं--सब-केसब कौडीके | 

| कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्र बंन जाते 

| ॥२०॥ 

| अर्थनारपीयसा ह्येते संरब्धा दी्चमन्यवः । 

| त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ ॥२१॥ 

| ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुन्ध और क्रुद्ध हो जाते है । 

| चातःकी-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग-डॉट रखने ठते | 

हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं | यहाँ तक कि 

एक-दूसरेका सवेनाशझ कर डाळते हैं ॥ २१ ॥ 

| लमब्ध्याजन्मामरप्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ दविजाग्र्यताम्‌। 

F तदनाइत्य ये खाथ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 

न देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ 

| |  ब्रह्मणररीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते है और अपने क 

| सच्चे खार्थ--परमार्थका नाश करते हैं, वे अशम गतिको प्राप्त होते | 

| है॥ २२॥ व: 

खर्गाप्वगयोद्वौर प्राप्य लोकमिमं पुमात्‌ हा त. 

द्रविणे कोड्युषज्जेत मर्त्याञ्नथेस्य धामनि ॥२२॥ 

यह मनुष्यशरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको हट 

१. कारुणिकाः | २. दथा प्नण |. | 
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तयोविश अध्याय इर | 


ऐसा कौंन- बुद्विमान्‌ मनुष्य है जो अनर्थोके धाम धनके चक्क | 
फंसा रहे ॥ २३ ॥ ड 
देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंथच भागिनः | 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२७॥ | 

जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुठुबी | 

और धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तुष्ट नहीँ रखता | 
और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान | 
धनको र॒खब्राळी करनेवाला कपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राह | 
होता है॥ २४॥ | 
्यथयार्थेहया वित्तं प्रमचस्य वयो बलम्‌। | 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साधये॥२५। | 

मैं अपने कतंव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने ग्रमादमें अपनी । 

आयु, धन और वळ-पौरुष खो दिये । विवेकीलोग जिन साधसे | 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यर्थं .. 
चेष्टमें खो दिया | अब बुढ़ापेमें मैं कौन-सा साधन करूँगा ॥२५॥ | 
कसात्‌ संक्रिव्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयासकृत्‌॥ | 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥९६॥ | 

मुझे माळम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी य | 
कासे निल्तर कं दुखी रहते हैं १ हनो, अवशय ही वह | 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २६॥ 
किं धनेधेनदेवों किं कामैवी कामदैरुत। | ् 


























रत्युना अखमानख कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥१७॥| | 
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; E यह मनुष्पशरीर काळके विकराळ गाळमें पड़ा हुआ है | 
| .इसको धनसे, धन देनेवाळे देवताओं और लोगोसे, भोगवासनाओं 
| और उनको पूर्ण करनेवाळोसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्कर 
| | डालनेवाले सकाम कर्मोंसे छाम ही क्‍या है १ | २७॥ 
र नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हृरिः । 

येनं नीतो दशामेतां निर्वेद्ात्मनः इवः ॥२८॥ 
| इसमें सन्देह नहीं कि सवेदेवलरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
| हैं| तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस 
जगतूके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है. | वस्तुतः वैराग्य 
| दी इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है ॥ २८॥ 


















| सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङगमात्मनः । 
| अप्रमततोडखिलखायें यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि॥२९ | 
| मैं अब ऐसी अतस्थामें पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आधु हेष | 
[ हो तो मैं आत्मलाभमें ही सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमे सु 
| सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अते | 
| न शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाळूंगा ॥ २९ ॥ रर | र 
है तन मामनुमोदेरन्‌ देवास्ति्ुवनेस्मराः क 
| सुहतेन बअहछालोक॑ खट्वाङ्गः समसाधयत्‌॥ ड्‌ वय ५४ 5 
| तीनों छोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पक अनुमोदन 


| व्य 
् प ॒ र 5खिलाथंघु यदि । 
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त्रयोविश अध्याय ३२% | 


श्रीभयवानुवाच 
इत्यभिग्रेत्य मनसा. ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः। ._ 
उन्छुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्नुरभून्ुतिः ॥३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--उद्धवजी ! उस उउ्ैननिताही 
व्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके “मैं? और करे! पक्षी | 
गाठ खोल दी । इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो | 
गया ॥ ३१ || प 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिळः | | 
भिक्षा नगरग्रामानसङ्गोऽल क्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ | 
अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति | 
आसक्त न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वो | 
कर लिया | वह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा | वह मिक्षाके । 
छिये नगर और गॉँवोंमं जाता अवश्य था, परन्तु इस प्रकार जाता | 
या कि कोई उसे पहचान न पाता था॥ ३२ ॥ 
तं वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। | 
द्वा पंयॅभवन्‌ भद्र बह्णोभिः परिभूतिभिः ॥३३॥ | 
उद्धवजी | वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था । दुष | 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरइ-तरइसे उसका तिरस्कार के | 
उसे तंग करते ॥ ३३ ॥ 


केचित्त्रिवेणु जगृहुरेके पात्रं कमण्डलम्‌। | 
पीठ चके5क्षसरत्र च कन्थां चीराणि केचन ॥ २४ | 


१. पर्यभवंसतत्र | २, पात्रकमण्डल | 































| ३३५ एक तितिशु त्रामणका इतिहास 

| कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई मिक्षापात्र ही झटक 

| हे जाता । कोई कमण्डछ उठा ले जाता तो कोई आसन, रद्राक्षमाठ 

| ओर कंथा ही लेकर भाग जाता । कोई तो उसकी ढेंगोटी 

| ओर वल्नको ही इधर-उधर डाल देते ॥ ३४ ॥ 

' प्रदाय _च पुनस्तानि दशितात्याददुभुने ID 

अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुज्ञानस सरिते ॥३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः छीवन्त्यय च मूर्धनि 

यतवाचं चाचयन्ति ताडयन्ति न चक्ति चेत्‌ ॥२६॥ 

| | कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखळा-दिख्कर फिर 

| छीन लेते | जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर छाता और बाहर नदी- 

| तटपर भोजन करने बैठता, तो पापी छोग कमी उसके सिंरपर मूत 

[| देते, तो कभी थूक देते । वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरइसे 

| बोठनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो. 

. ससे पीटते ॥ ३५-३६ || त्य 
|  त्जेयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोञ्यमिति वादिन' | 
बशनन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥२७। 
| कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपठने लगता । कोई कता | 
| भसे बॉध डो, बाँध छो? और फिर उसे रस्सीसे बाधने ळते ॥ ३७॥ 
| ` धिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्म्यः शठः। 7” ` 
शीणवित्त इमां बत्तिमग्रद्दीत्‌ खजनोज्झितः ॥२८॥ 


कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना १ 
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अयोविश अध्याय 

जाती रही, ब्री-पुत्रोने घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख मे 

रोजगार लिया है || ३८ | है है. 
अहो एप महासारो शतिमान्‌ ग्रिरिराडिव | 

मौनेन साधयत्यथं बकवद्‌ दढनिश्चयः || 

ओहो ! देखो तो सी, यह मोटा-तगड़ा भिखारी धी बे ' 

भारी पवतके समान दै । यह मौन रहकर अपना काम बनाव | 

चाहता है | सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दृहूनिधर]ी 

है॥ ३९ || | 

इत्येके विहसन्त्येनमेके दुंवोतयन्ति च 

तं बत्रन्धुनिरुरुधुयंथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४५॥ ; 

कोई उत अतधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधो | 

छोइता । जैसे छोग तोता-मैना आदि पालतू पक्षियोंको बाँ से । 

या पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे ढोग बां देते को | 

धरोमे बंद कर देते || ४० ॥ | 

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यत्‌। | 

भाक्तव्यमात्मनो दिष्टं ग्राप्तं प्राप्तमबुध्यत॥४| 

किन्तु वह सत्र कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कमी जे | 

आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कमी गरमी सदी बहि | 

से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कमी दुर्जन ढोग अपमान ऑर. 

द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परन्तु मिक्षुकके मनमें इससे की | 

विकार न हो | वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके क| 

फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पडेगा | ४१॥ __, 

. २. दुर्वोदयन्ति| २. दैवं च । EF 
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॥। तिश 
| ५३७ पक तितिश्चु घ्राझणका इतिहास | 
"हि. ५ क > ` 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधैः । 
७ च. > 
पातयद्भिः खधमंखो शतिमास्राय साक्तिकीम ॥४२॥ 
यदि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
| हर धरमेसे गिरानेकी चेश किया करते, फिर भी वह बड़ी दढतासे अपने 
| अमे स्थिर रहता और सात्विक घेयका आश्रय लेकर कमीकमी 
ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ || 


द्विंज उवाच चि 
नाय अनो से सुसदुःखहेतु- 
न॑ देवताळत्मा  ग्रहकर्मकाा: । 
सनः पर कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवतंयेद्‌ यत्‌ ॥४३॥ 
त्राण कहता-मेरे छुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य 
| हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काळ आदि ही है । 
$ तियो और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं 
| और मन ही इस सारे संसारचक्रको चळा रहदा है ॥ ४३. ॥ उ 
मनो शुणान्‌ वे सुजते बलीय- | त 
| स्ततश्च कर्माणि विठक्षणातो। | 
| शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
| तेभ्यः सवर्णाः ` सुतयो भवन्ति॥४४। 
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.. . ७८-०५. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Ngo 















अयोविद अध्याय | ३३८ | 
उन बृत्तियोंके अनुसार ही सात्विक, राजस और तामसक 
प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार ही जीवी विकि 
गतियाँ होती हैं ॥ ४४ ॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो  मत्सख द्दिचष्टे। | 
मनः खिज्गं परिगृह्य कामान्‌ 
जुपस्‌ निषद्ो गशुणसङ्गतोऽसो ॥४५॥ ` 
मन ही समस्त चेष्टा करता है । उसके साथ रहनेप भी | 
आत्मा निष्क्रिय ही है. | वह ज्ञान शक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन 
सखा है और अपने अळ्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। | 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती हे | जब वह मनको खकरा | 
करके उसके द्वारा विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मोके साष | 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बँध जाता है ॥ ४५ ॥ । 


दानं खधर्मो नियमो यमथ 
श्रुत च केमाणि च सदृबतानि | 
सब मनोनिग्रहलक्षणान्ाः ` | 
परो हि योगो मनसः समाधि! ॥४६ | 


a 
A 





एकाग्र हो जाय, भगवानें छा जाय | मनका समाहित हो जर | 


२ जत 








| २३९ एक तिति ब्राह्मणका इतिहास 
, समाहित यस्य॒ मनः प्रशान्तं [||| 
दानादिभिः किं वद त॒स्य कृत्यम्‌ || 6: 
असयत यस्य मनो विनञ्य | 
दानादिभिश्चेदपर किमेभिः ॥४७॥ 
जिसका मन झान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त | र 
सत्कमोका फल प्राप्त हो चुका है| अब उनसे कुछ लेना बाकी हे 
नहीं हे । और जिसका मन चश्नढ है अथवा आढस्यसे अभिमूत 
ही रहा हैं, उसको इन दानादि शुभकमोसे अन्तक कोई ढाम 
नहीं हुआ ॥ ४७ || 2 
मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स द्वा र 
मनश्च नान्यस्य वं 
गीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ प " ` 
युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 


4 


__ सित्राण्युदासीनरिपून्‌ + [| 
f १, न संय॒तं । २. हमवंश्र । ३. एव इ PDN 





| जी भटकते रहते हे ॥ ५० | 





ह ; . FE 
कर _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 














अयोविश अध्यायं . ३४० | 
सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असद 
है| यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि ममस्थानोंको भी बवेत 
रहता है । इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्यको चाहिये कि 
सबसे पहले इसी शन्रुपर बिजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह क्वि 
मूख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूम | 
मूठ झगडा-बखेडा करते रहते है- ओर॒ इस जगतके छोगोंको ही फ्रि | 
शत्रु, उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ ॥ | 
देह. मनोमात्रमिमं शहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मसुष्य़ा! | 
एषोऽहमन्योऽयमिति श्रमेण | 
दुरन्तपारे तमसि अमन्ति ॥५०। | 
साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है । तमी तो वेझ्स | 
मनःकस्पित शरीरको 'मैः और 'मेरागमान बैठते हैं और फिर स | 
भरमके फंदेमें फेस जाते हैं कि 'यह मैं हूँ और यह दूसरा ।! ईस | 
का परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही | 


. जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोशचेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भौमयोत्त्‌। 
जिह्वां कचित्‌ संदशति खदड्ि | 
सद्वेनायां कतमाय  इप्येत्‌ ॥५१॥ | 
च बार हैं कि मनुष्य ही छुख-दुःखका कारण है; वो 
हक उनसे भालाका क्या सम्बन्ध ! क्योंकि सुख-दुःख पहुँचानेवाल 


३४१ एक तिविश्च आह्मणका इतिहास 
मिट्टीका शरीर है और भोगनेवाला भी । कमी भोजन आंदिके समय 
यदि अपने दातासे ही अपनी जीम कट जाय और उससे पीड़ा होने 
लगे, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा १ ॥ ५१ | 
दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विक्ारयोस्तत्‌ । 
यदज्ञसद्धून निहन्यते क्कचित्‌ | 
छुष्येत कस्म पुरुषः  खदेहे ॥५२॥ 
यदि ऐसा मान छं किं देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आत्माकी क्या हानि ! क्योंकि यदि दुःखके कारण देवता 
हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
ही हैं | और देवता सभी शरीरोमें एक हैं; जो देवता एक शरी _ 
हैं, वे ही दूसरेमें भी हैं । ऐसी दझामें यदि अपने ही शरीके 
किसी एक अंगसे दूसरे अंगको चोट रग जाय तो मळा, किसपर 
क्रोध किया जायगा ! | ५२॥ | 
आत्मा यदि स्यात्‌ सुख्दु हेतु A क 
किमन्यतस्तत्र निजखभावः| | 
नह्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मपा याता | 
छुध्येत कसान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५२॥ 
गदि ऐसा मानें कि आत्मा ही तुखदुःखका कारण दै तोवह | > 
` तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आलासे मिन 
` इछ और है ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता दै, 
< | इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर क्रोध कैसा | क्रोध 
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भ्रयोविश अध्याय हैः 
सन > लत स 


ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत 

किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते बे। 

ग्रहेग्रेहस्येव वदन्ति ` पीडां ` 
छुष्येत कस्म पुरुषस्ततोऽन्य! ॥५॥॥ -' 
यदि ग्रहोको सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजन्मा 
आत्माकी क्या हानि १ उनका प्रभाव भी जन्म-मृत्युरीळ शरीर | 
ही होता है | ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव प्रहण करनेवाठे | 
शरीरको ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरोसे सया पे | 
है | तब भळा, वह किसपर क्रोध करे ? || ५४ ॥ | 


कास्तु हेतः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तद्भि जडाजडत्वे | 
x पुरुपोऽयं सुपर्णः 
छुष्येत कस्मे नहि कर्ममूलम्‌ ॥५५। । 
यदि कर्मोको ही सुख-दुःखका कारण ने तो उनसे । 
ज्या क्या प्रयोजन | क्योंकि बे तो एक पदार्थके जड और उ | 
+ दोनेपर ही हो सकते हैं । ( जो वस्तु विकाजुत | 
| म हेताहित जाननेवाळी होती है, उसीसे कर्म हो | 
) 6000 लाह ? भतः बह विकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहे | 


| 





5 द और पतन पाहो है और है उसमें पक्षीरूपसे रह्दनेवाला आत्मा सर्वथा निक | 
न नहीं होता हे य र । इस प्रकार कमोका तो कोई आधार ही तिंढ | 
3 ता पा यकी | पिर कोष किसपर करें ! || ५५ ॥. व 
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| कारस्तु हेतुः सुखुःखयोञ्चेत्‌ 
| किमात्मनस्तत्र तदात्मकोष्सो । 
नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्थात्‌ 

क्रध्येत कस्मे न परस्य इन्द्रम्‌ ॥५६॥ 





जैसे आग आगको नहीं जळा सकती और वफ बफको नहीं गला 
सकता, त्रेसें ही आत्मस्वरूप काळ अपने आत्माको ही घुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय १ आत्मा शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख आदि इन््रोसे सर्वथा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कथंचनासय 
इन्द्रोपरागः परतः परख्। 
यथाहमः संस॒तिरूपिणः स्या 
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का स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकनेवाळे 
अहदङ्कारको ही होता है । जो इस बातको जान लेता हैं, वह फिर 


एक तिति आरह्मणका इतिहास 


यदि ऐसा मानें कि काळ ही पुख-दुःखका कारण है, तो 
आत्मापर उसका क्या प्रभाव १ क्‍योंकि काळ तो आत्मखरूप ही है| 


देवं अबुद्धो न बिमेति भूतैः ॥५७। 
आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, धर्म, कार्य, सम्बन्ध और गन्धसे मी _ 
रहित है । उसे कभी कहाँ किसीके द्वारा किसी मी प्रकारसे इन्ह- | 






किसी भी भयके निमित्तसे भयमीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ | व र: 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा की क 
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श्रयोविश अध्याय 


बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका 
प्रण किया हैं । में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और 
तथा प्रेमके दाता भगवानूके चरणकमछोंकी सेवाके द्वारा ही स दुत 
अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर दुंगा || ५८ ॥ 


| 


श्रीभगवानुवाच 

निर्विद्य नष्टद्रविणो आतक्लूमः 
प्रत्रज्य गां पर्यटसान इत्थम्‌। 

निराकृतोऽसङद्भिरपि स्रधर्मा- 
दकम्पितोऽशं शुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं--.उद्धवजी ! उस ब्राह्मणका घन 
या नथ हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया | अब्र इ | 
संसारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छद 
विचर रहा था । यद्यपि दुष्लोने उसे बहत सताया, फिर भी वह | 
` अपने धममें अटळ रहा, तनिक भी विचलित न हुआ | उस समय | 
नह्‌ अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया कता. | 
था ॥ ५९ || | 
गी नान्यः  पुरुषऱ्यात्मविश्रमः । | 
' ससारस्तमसः कृतः ॥६॥ | 
ग न न संसारम मनुष्यको कोई दूसरा सुख या | इ | 
उ ' "हे ती उसके चित्तका अ्ममात्र है | यह सारा संस 


ies अ { | | 
रर इसके भीतर मित्र उदासीन और इत्रुके भेद अज्ञानका्ि 
है॥६०॥ EE 











| ३४ सांख्ययोग 

| तसात्‌ सर्यात्मना तात निगृहाण मनो धिया। | 

मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ ६१॥ 

| इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझ्नमें तन्मय कर दो 

। >> और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको बामे कर छो 

| र फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ | बस, सारे 

| योगसाधनका इतना ही सार-संप्रह है ॥ ६१ || 

| य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 

धारय्छ्ावयच्छुण्वन्‌ इन्दनेवाभिभूयते ॥६२॥ ` 

f यह मिक्षुकका गीत क्या है, मूतिंमान्‌ ब्रहमज्ञान-निष्ठा ही है। 

| जो पुरुष एकाम्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है व | 

| कमी सुख-दुःखादि इन्द्रोंके वरामें नहीं होता। उनके ब्रीचमें | 

| मी वह सिंहके समान दहाडता रहता है ॥ ६२ || : 

इति श्रीमद्भागवते मदापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये | द प 
त्रयोविंशोऽध्यायः || २३ ॥ | क डं 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
EE | सांख्ययोग Se 
| अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पू्वैिनिबितम॥ | 
` यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद वेः सिक सम्‌ ॥ १॥ | 
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'चतुर्विश अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्यारे उद्भव ! अब हैं से 
सांख्यशाक्लका निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कारके बहे-बहे अ. 
मुनियोने इसका निश्चय किया है | जब जीव इसे भडीमोति एर. 
लेता है, तो वह भेदबुद्धिमूलक सुख-दुः खादिरूप भ्रमका तवार. 
त्याग कर देता है ॥ १॥ | 
आसीज्ज्ञानमथो हाथ एकमेवाबिकत्पितम | 
यदा विवेकनिपुणा आदी कृतयुगेऽयुशे॥ १॥ 
युगोंसे पूव प्रळयकाळमें आदिसत्ययुगमें और जब कभी मु 
विवेकनिपुण होते है---इन सभी अत्रस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दृ भै | 
द्रा, जगत्‌. और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके मेदःभावसे (शि. 
केवळ ब्रह्म ही होते हैं ॥ २ ॥ [gs 
तन्मायाफलरूपेण केबलं निर्विकल्पितम्‌] 
वादयानोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ | 
इसमें सन्देह नहीं कि ब्रहामें किसी प्रकारका विकल्प नहीं। 
वह केवळ---अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति क | 
। है | वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतित्रिम्बित जीवके रूपमें--# | 
शः 


अ 


! 





और दशके रूपमें--दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ ३ ॥ है 
` तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृ्तिः सोभयात्मिका | 

शान त्वन्यतमो भात्रः पुरुषः सोऽभिधीयते | | 

उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगत ब 

और कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, जो 

है, पुरुष कहते हैं | ४ ॥ 








So 





(|. ३४७ सांख्ययोग 

' तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ शुणाः 

मया ग्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च॑॥५॥ 

उद्धवजी | मैंने ही जीवोंके झुम-अशुभ कमोके अनुसार 

प्रकृतिको क्षुब्ध किया । तब उससे सत्त, रज और तमे. तीन 
गुण प्रकट इए ॥ ५ || 

तेभ्यः. समभवत्‌ सत्रं महान्‌ सन्नेण संयुतः । 


ततो बिझुवंतो जातोऽहकारो यो ब्रिमोहनः ॥ ६ ॥ 
| उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्त 
[| प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तस्वमें विकार 
¡| दीनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही जीरको मोहमें 
डठनेवाळा है ॥ ६ ॥ हः 

पेकारिकस्तजसश्व तामसश्चेत्यहं त्रिवत) | 

तन्सात्रान्ट्रयमनसां कारण चिंदचिन्मयः ॥७॥ 
| दह तीन प्रकारका है--पात्विक, राजस और तामस | अहङ्कार ` | 
| 'ितन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसहिये वह जड-चेतन- 












थेसन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च। - 











तजसाद देवता आसन्नेकादश च वेकृतात ॥ ८ य 


अहङ्कारसे 
१९ ६ 


अधिष्ठाता ग्यारह देवता% प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 


_ रवा | २. योउहड्ढारो वि० | व... 
वरह इखियोके पच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्रिय ओर एक मन- इस प्रकार _ 


के अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं । 
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चतुविश अध्याय 


मंया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्य कारि | 
अण्डघुत्पाद्यामासुमंमायतनश्चत्तमम्‌ | 
ये समी पदाथ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परसा फि | 
और इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उतपन्न किया | यह आग रइ 
निवासस्थान है ॥ ९ ॥ 


3 पख समभवमण्डे संहिलसंखितै। | 
2 अम नाभ्यामभूत्‌ पद्य विश्वाख्यं तत्र चात्ममूः ॥१५| 
जब वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तत्र में नारायाहे 

इसमें विराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमल्की उदि | 


|| 


उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ || १० ॥ | 


सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदजुग्रहाव | | 

लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा॥। 

विश्वसमध्िके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी त 
की | उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके ध 
+ शुः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खरग--जतै | 
 जोकोंकी और इनके रोकपा्ोंकी रचना की ॥ ११॥ ह ज्ञ 
|. देवानामोक आसीत्‌ स्वभूंतानां च श्ुवः पदम्‌ | f | 
४. सर्त्यादीनांच भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ प म (१) 
॥ ॑ देवताओंके निवासके लिये खर्लाक, भूत-ग्रेतादिके देतो. कि क 
/ ` अन्तरिक्ष) और मनुष्य आदिके लिये भूलोक के 
ह य ह i । इन तीनों छोकोंसे ऊपर मेके, तर 


| 
4]! 























साख्ययाग ह कवि - -- 3 


अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत्‌ प्रश्न: 
त्रिलोक्यां गतयः सवा कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१३॥ 


ह | सश्टिकायेम समर्थ ब्रह्माजीने असुर ओर नागोके लिये पृथ्वीके 


नीचे अतळ, त्रितळ, सुतळ आदि सात पाताळ बनाये । इन्हीं तीनों 
कमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त 
| होती हैं ॥ १३॥ 

॥ योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः 
महजनस्तपः सत्य भक्तियोगस्य महृतिः ॥१४॥ 
योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जनळोक, तपढोक 


भौर सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा सक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिळता है ॥ १४ ॥ 


मया कालात्मना थात्रा कमंयुक्तमिदं जगत] ८८ ट्र 
खुणम्रवाह एतसिन्नुन्मज्ञति निमञज्जञति॥१५। 
यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संस्कारोंसे युक्त है । मैं ही 
से कमोंके अनुसार उनके फलका विधान करता ह| इस ७ 
पणभ्रवाहमें पड़कर जीव कभी इब जाता है और कमी उपर आ | 
नाता है--कमी उसकी अधोगति होती है और कमी उ ० 2 
| ( पगति---उच्चगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 5 

अणुबहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भाव! ग्रसिष्यति | 
सर्वो$प्युभयसंयुक्त; प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 
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चेतुरविश अध्याय 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌। | 
विकारो व्यवहारार्थं यथा तेजसपार्थिवाः ॥७ | 
यदुपादाय पूर्वेस्त भावो बिजुुतेऽपरम्‌ | | 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते॥१॥॥ 
जिसके आदि और अन्तमं जो है, वही बीचमें मी है औ| | 


| प 


ञ् वही सत्य हैं | विकार तो केवळ व्यवहारके लिये की हुई कहन || 
मात्र है | जेसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घडे| 
आदि मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी से| 
या मिट्टी ही रहेंगे । अतः बीचमें भी वे सोना या मिटटी ही ह|. 
! वती कारण ( महत्तत्त आदि ) भी जिस परम काणगे 
| | 


उपादान बनाकर अपर ( अहंकार आदि ) कार्यक्ाकी पृ 
करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात 

कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमे 
रहता है, वही सत्य है || १७-१८ ॥ L 


रकृतहयस्योपादानमाधारः पुरुषः - परः। | | 
सतोऽभिन्यञ्ञकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥१९| 
/ रस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अपि 
६ द र ह. $ और इसको प्रकट करनेवाळा काळ है । वयतरहां-कालंकी फं 
7 ` त्निविधता ता वस्तुत; प्रह्मखरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह हूँ ॥ ५ 
















शर्‌ गुणविसर्गाथेः खित्यन्तो यावदीक्षणर 
"मामाकी इंक्षणशक्ति अपना काम की एह ' | 
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| ३५ सांख्ययोग ' 
। जबतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोके कर्म- 
| ऑग्के लिये कारण-कायरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे यह 
। सृश्िचक्त निरन्तर चलता रहता है ॥ २० || 
विराण्मया55साद्यमानो लोककल्पविकल्यकः । 
पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनेः सह ॥२१॥ 
यह विराट्‌ ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी 
ढीलाभूमि है | जत्र में काळरूपसे इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रल्यका 
संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके साथ त्रिनाशरूप विभागके योग्य 
हो जाता है ॥ २१ ॥ | 
अन्ने प्रलीयते मंत्येमन्नं धानासु लीयते। “^ 
धाना भूमी प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रहीयते ॥२२॥ 
| उसके छीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नम, 
- अन्न बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें छीन हो जाती 
"| है॥२२॥ | 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च खगुणे से। “४ 
रीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रुपे प्रीयते ॥२३॥ 
| गन्ध जळमें, जल अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज रूपमे 
| डीन हो जाता है ॥ २३॥ 
| सपं वायौ स चस्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । 
अभ्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ।२४। । 
रूप वायुमें, वायु स्परीमें, स्पर आकारामें तथा आकाश 
_ १. मत्योउन्रम । 
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चतुविरा अध्यायं 


शब्दतन्मात्रामें लीन हो जाता है | इन्द्रियाँ अपने कारण ततक्ष | 
और अन्ततः राजस-अहङ्कारमें समा जाती हैं | २४॥ | 
योनिरवेकारिके सोम्य लीयते मनसीश्चरे। त 
शब्दो भूतादिमप्येति थूतादिमहति अः ||. 
हे सौम्य | राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता सात्तिक-अह 7 
रूप मनमें, शब्द्तन्मात्रा पञ्चभूतोंके कारण तामस-अहङ्कासें ज्ञ | 
सारे जगतको मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार महत्ते होर | 
हो जाता है ॥ २५ || | 
स लीयते महान्‌ स्वेषु शुणेषु गुणवत्तमः | 
तेऽच्यक्ते संग्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये ॥२६। | 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्त अपने काण | ग 
णमे लोन हो जाता है | गुण अव्यक्त प्रकृतिमे. और प्रकृति अफे | 
प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है || २६ || न 


कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 










काढ मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मा लीन | | 
ह्यो जाता है | आत्मा किसीमें ढीन नहीं होता, वह उपापिरहित | 
be न खरूपं ही स्थित रहता है | वह जगतूकी सृष्टि और उपमा | 





| एचमन्वीश्षमाण `” सो वीक्षमाण स्य कथ वेक लिपिको भ्रमः। | 
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(|. ३५३ तीनां गुणोंकी चुत्तियांका निरूपण 
| वित्तमे यह प्रपञ्चका श्रम हो ही नहीं सकता । यदि कदाचित 
| | उसको स्फृतिं हो भी जाय, तो वह अधिक कार्तक हृदयमें ठहर 
र | कैसे सकता हे £ क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार 
| वडर सकता है ॥ २८॥ 

>> एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदंनः । 
ग्रतिलोमालुलोमाम्यां. परावरदृशा मया ॥२९॥ 
| उद्धवजी! मैं काय और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैंने 
तुम्हें सश्टिसे प्रल्य और प्रल्यसे सश्तिककी सांख्यविधि बतळा दी । 
इससे सन्देहकी गाँठ कट जाती है ओर पुरुष अपने खरूपमें स्थित 
| हो जाता है॥ २९ ॥ 





व 
६ 
| 
ह| —S CID — 
| | . इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हि तायामेकादशासकनवे 
4 विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





अथ पञचरविशोऽध्यायः 
तीनों शुणांकी बृत्तियोंका निरूपण र 
श्रीभगवानुवाच जल कु डे 5 
गुणानामसमिश्राणां पुमात्‌ येन यथा भवेत 
क. तन्मे पुरुषतरयंदसुपधारय शंसतः ।! Rh 
|| भगवान आझण कहते हे-युत्वप्रक उदी ! प्रयेके_ 
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पञ्चविंश अध्याय 
















` खभावमें भी भेद हो जाता है | अब मैं वतळाता हूँ कि किस ल | | 
केसा-ैसा खभाव बनता है | तुम सावधानीसे सुनो | १॥ | 
' शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः | | 
~ तुष्िस्त्यागोऽसपृहा श्रद्वा हीरयादिः स्वनिर्वृतिः ॥२॥ | 

संत्वगुणकी बृततियोँ हैं-शम ( मनःसंयम ), दम( इन्द्रियनिग्रह) 7 

तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, द या, स्मृति, संतोप, | 

| 

| 





त्याग, विषयोके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, ज्ञा ( पाप करनेमं खाभाविक् | 
संकोच ), आत्मरति, दान, विनय और. सरलता आदि ॥ २॥ 
काम्‌ ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीमिदा सुखमू । र ४ 
सदोत्साही यशःप्रीतिहोस्य॑ वीयं बलोधमः ॥ ३॥ | 
रजोगुणकी वृत्तियाँ है--इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असंतोष), | | 
ऐंड या अकड, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयमो 
युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशञमें प्रेम, हास्य, पराक्रम 
और हठपू्वक उद्योग करना आद॥ ३॥ * 
कोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलिः। 
शोकमोहो विषादाती निद्राऽऽश्ञा भीरचुद्यमः ॥ ४॥ 
) तमोगुणकी वृत्तिया हैं---क्रोष (असहिष्णुता), लोम, मिथ ` 
ˆ भाषण, हिंसा. यातना, पाषण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, 
क र दीनता, निद्रा, आरा, भय और अकर्मण्यता आदि ॥ ४ ॥ 
सजल रजसश्चैतास्तमसश्चाुपूर्वशः । 
इत्तयो वर्णितप्रायाः संनिपातमथो शृणु॥ ५ 


hh क क्टर 9. 


रस प्रकार कमसे तत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी अविकी 
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नी | ३५६ तीनों गुणांकी वृत्तियांका निरूपण | 
| तृत्तियोंक्रा एथक-प्रथक वणन किया गया | अब उनके मेल्से होने- 
बाली बृत्तियांका वणन सुनो ॥ ५ ॥ | 
संनिपातस्त्बहामिति मसेत्युद्ठव या म्रतिः ।. 
व्यवहार: सानेपाता मनोमात्रेन्द्रियास॒ुभिः ॥६॥ | 
उद्धवजी | “में हूं और यह मेरा है? इस प्रकारकी युद्धिमे तीनों. >. 
गुर्णाका मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोके 
कारण (रक्त वृत्तियांका उदय होता है, वे सब-के-सब साचिक, रा 
और तामस हैं ॥ ६ 
धसं चाथ च कासे च यदासो परिनिष्ठितः 
गुणाना सीनेकपीष्यं श्रद्वारतिधनावहः ॥ ७॥ 
जब मनुष्य घम, अथ और काममें संळान रहता है, तत्र उस्ले | 
| सलगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे घनकी प्राप्ति होती. 
है। यह सी गुजोंका मिश्रण ही है॥ ७ ॥ ; 
अवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृहाश्रमे । 
स्थम चाजुतिष्ठेत शुणानां समितिहिं सा ॥ ८॥ 
' . जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खपर्माचरणमें | 
अधिक प्रीति रखता है, उस समय सी उसमें तीनों गुणोंका मेळ ही 


है ४०-२७ 
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` पुरुष सत््तसपुक्तमचुमीयाच्छमादिभिः । 

झमादेभी रजोयुक्तं क्रोधाधेस्तमसा युतम्‌ ॥ 
. गनसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे जगुणी ._ 
"क, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और क्रोध-हिं ० 






प्स्चविश अध्याय 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खक्रमभिः। 
तं सस्तग्रक्ृतिं विद्यात्‌ पुरुषं ख्रियमेव वा ॥१० | 
पुरुष हो, चाहे. स्ली---जब वह निष्काम होकर अपने निन | 
` नैमित्तिक कर्मोंद्ारा मेरी आराधना करे, तव उसे सत्त्वगुणी जानन | | | 
चाहिये ॥ १० ॥ | न 
यदा आशिष आशास्य मां भंजेत खकर्मभिः। | 
रजःप्रकृतिं धिद्याद्विसासाशास्य तामसम्‌ ॥११ | 
सकामभावसे अपने कमोंके द्वारा मेरा भजनःपूजन करनेवान | 
रजोगुणी है और जो अपने शात्रकी मृत्यु. आदिके छिये मेण भजन | 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये॥११ 
सं ' रजस्तम इति शुणा जीवस्य नेव मे। | 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्जमानो निबध्यते ॥१९ ८ 
सत्त, रज और तम---इन तीनों गुणोंका कारण जीवका वित्त 
है । उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुणोंके द्वारा जैव | 
सरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है॥११॥ | 
यदेतरो जयेत्‌ सच्चं भाखरं विशदं शिवम्‌। | 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥९३ 
सत्त-गुण प्रकाशक, निमेल और शान्त है । जिस स 
रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष 
घम और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥ १३॥ | हि रु 
यदा जयेत्तमः सत्तं रज; सङ्गं भिदा चलम्‌ । 
वजदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यञ्चसा श्रिया ॥१५ 
कती ाळळूळ 
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३५७ | तीनों गुणोंकी वृत्तियांका निरूपण 

` रजोगुण मेदबुद्विका कारण है | उसका खमाव है आसि 
और श्रइृत्ति जिस समय तमोगुण और सत्तगुणको दशक 
रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख, का, यश और छत्मीसे 


|| सम्पन्न होता है ॥ १४॥ 





यदा जयेद्‌ रजः सं तमो मूढं लयं जम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया॥१५॥. 
तमोगुणका स्वरूप है अज्ञान । उसका स्वभाव है आळस्य और ` 
बुद्धिको मूढता । जब्र वह बढ़कर सत्तगुण और रजोगुगको दबा केता 
है, तब प्राणी तरह-तरदकी आझाएं करता है, शोक-मोहमे पड़ जाता 
है, हिंसा करने ळगता है अथवा निद्रा-आळत्यके वशीभूत होकर पड़ 
रहता है॥ १५ ॥ 
यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च नित्वेतिः । 
देदेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सत्तं विंद्धि मदम्‌॥१६॥ 
जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निमय हो और 
मनमें आसक्ति न हो, तब सत्तगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये । 
सत्त्वगुण मेरी प्रापिका साधन है ॥ १६॥ 
विङुवेन्‌ क्रियया चाधीरनिईत्तित्र चेतसाम्‌ । 
गात्रास््ास्थ्यं मनो भ्रान्त॑ रज एतेनिशामय ॥१७॥ 
__ जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चञ्चल, ज्ञनेन्द्रियां असन्तुष्ट 
. कमन्दरियाँ विकारयुक्त, मन भ्रान्त और शरीर अस्वस्थ हो जाय, तब 
समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है ॥ १७॥ 
सीदबित्त विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्मम्‌ः। 
मनो नष्टं तमो लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 


f 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 
















पञ्चविंश अध्याय ४ रि 
जब चित्त ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विभयो ठीक. | 
समझनेमें असमर्थ हो जाय और छिन्न होकर डीन होने लो | 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी वृद्धि हो, तब समझ | 
चाहिये कि तमोगुण बृद्विपर है || १८॥ 
एधमाने गुणे सच्चे देवानां बलमेधते। | 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाग्‌ ॥१९॥ | 
उद्धवजी | सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोगुणके बढ़ने | 
असुरोका ओर तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसांका बळ बढ़ जाता है । । 
( वृत्तियोमें भी क्रमशः ' सत्त्वादि गुणोंकी अधिकता होनेपर देवत ; 
अधुर और राक्षसत्वप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानताहे | 
जाती ह) | १९॥ 
सत्वाजागरणं विद्याद रजसा स्वममादिशेत | | 
प्रस्थाप तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०। | 


| 


| '- वही शुद्ध और एकरस आत्मा है || २० | | 
ग उपर्युपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः। | 
ज आझुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः २९ 
. दतञदोके अभ्यासमे तपर ब्राह्मण सत््गुणके द्वारा उत्तरोत्तर उप | 
. के लोकोमे जाते हैं । तमोगुणसे जीवोंको वृक्षादिपर्यन्त अधोगति ह 
ह हती है और रजोधगसे मनुर मिळता है॥ २१॥ . | 









३५९. तीनों गुणांकी वृत्तियांका निरूपण | 
सरवे प्रडीनाः स्वरयोन्ति नरलोकं रज्ोलयाः। 
तमोल्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ 

4 जिसकी मृत्यु सत्त्वगुणोंकी बृद्विके समय होती है, उसे खक्ी | 

| प्राप्ति होती & जितकी रजोगुणकी बृद्विके समय होती है, उसे 

` मचुष्यळोक मिळता हे और जो तमोगुणकी बृद्विके समय मरता है, 

उसे नरककी ग्रास होती है । परन्तु जो पुरुष ्रिगुणातीत-जीबन्सुक्त 

हो गय हैं, उन्ह मेरी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
मदर्पणं निष्फलं वा सासिं निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
जब अपने धमका आचरण मुझे समर्पित करके अयत्रा निष्काम- 
भावसे किया जाता है, तव वह सालिक होता है । जिस कर्मके 
अनुष्ठानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 

और जिस कर्ममें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाब , 

रहता है, वह तामतिक होता है ॥ २३॥ र 
केबल्यं सासिक ज्ञानं रजो वेकल्पिकं च यता | 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मनिष्ठं निगुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ | 

शुद्ध आस्माका ज्ञान साचिक है। उसको कता-भोक्ता समझना. 

` राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वा तामसिक है | इत | 
` तीनोंसे विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निगुण ज्ञान है॥२9॥ | 
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-पञ्चविश अध्याय 


वनमें रहना सात्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस १३. | 
जुआधवरमें रहना तामसिक है । इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दि तर 
निर्गुणनिवास है ॥ २५ | 
सास्तिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः | | 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निशुगो मदपाश्रयः ॥२६॥ 
अनासक्तमातरसे कर्म करनेवाला सात्तिक है, रागान्ध हन्न | 
कर्म करनेवाछा राजसिक है और पूर्घापरविचारसे रहित होन । 
करनेवाला तामसिक हे । इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शण- | 
ये रहकर बिना अहङ्कारके कमं करता है, वह निगुण कर्ता है ॥२७ । 
सान्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कमेश्रद्धा तु राजसी। | 
तामसधम या श्रद्धा सत्सेदायां तु निणुणा॥२७| | 


राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती है, बह तामस है तया गै | 
सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७॥ | 
पथ्य पूपमनायस्तमाहाय सात्विक स्मृतम्‌। | 
राजस चेन्द्रियप्रेष्ण तामसं चातिंदाशुचि ॥ २ | 


€ । रसनेन्द्रियको रुचिकर और स्वादकी इष्टिसे युक्त आहार रार | 
है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस है ॥ २८॥ | 
सात्विक सुखमास्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌] | EF 
तामस मोहदेन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्‌ ॥२९ 
अन्तमुखतासे--आत्मचिन्तनसे प्रात होनेवाला सुख सा | 





| ` २६१ तीनों गुणांकी बृत्तियोंका निरुपण 
है । बहिमुंखतासे--विषयोंसे प्राप्त होनेवाळा राजस है तथा अज्ञान 
और दीनतासे प्राप्त होनेवाळा सुख तामस है और जो सुख मुझसे 
मिळता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 
द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः | 
श्रद्वावस्थाऽऽक्रतिनिष्ठ त्रेशुष्यः सर्व एव हि ॥३०॥ 
उद्धवजी : द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फल, काढ, ज्ञान, 
कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अस्था, देव-मनुष्य-तिर्यगादि शरीर और निष्ठा-- 
समी त्रिगुणात्मक हैं | ३०॥ 
सर्वे शुभप्था भावाः पुरुषाव्यक्तधिप्ठिता! । 
इष्टं शुतमनुष्यातं बुद्द्या वा पुरुषष॑ध ॥३१॥ 
नररन्ग ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भात्र हैं, सभी 
गुणमय हे---वे चाहे नेत्रादि इल्धियांसे अनुभव किये हुए हों, 
शात्रोंके द्वारा लोक-लोकान्तरोंके सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके 
द्वारा सोचे-विचारे गये हों || ३१ ॥ | 
एताः संसृतयः पुंसो शुणकर्मनिबन्धनाः । 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीबेन चित्तजा 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥३२। 
. जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ ग्रास होती हैं,वे | द 
सब उनके गुणों और कमोंके अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य! | 
' सब-के-सव गुण चित्तसे ही सम्बन्ध खते हँ ( इसलिये जीव उन्हें. : रु 
` अनायास ही जीत सकता है )। जो जीव उनपर विजय प्रात क | 
; १. निछिता;। | ए ८ प 
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पश्चविश अध्याय श्र ऱ्य 
लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता ह$ 
अन्ततः मेरा वास्तत्रिक खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्रत इ | 
लेता है || ३२ ॥ | 

तसाद देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवग। | 

युणसङ्गं विनिधूय मां अजन्तु विचक्षणाः ३ 

यह मनुष्य-रारीर बहुत ही दुल्म है | इसी शरीरमें तत्र 
और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्मत है; इसलिये इसे प्न | 
बुद्रिमान्‌ पुरुषोंको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन कत | 
चाहिये ॥ ३३ | 


निस्सङ्गो मां भजेद्‌ बिद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः| 
रजस्तमथाभिजयेत्‌ सच्संसेप्रया युनिः॥३४॥ | 
विचारशीळ पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्ुणके ८ 

सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रयोंको वशमें क हे | 
ओर मेरे खरूपको समझकर मेरे मञनमें ळग जाय। आसतिकष | 

` लेशमात्र भी न रहने दे || ३४ || § 
सख चाभिजयेद्‌ युक्तो मैरपेकष्येण ज्ञान्तधीः। हि 

` सम्पदे गुणमुक्तो जीयो जीव विहाय माम्‌ ॥३॥ 
८ ____योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके दा | 
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शू जाव लन्नराराररूप अपना उपाधि जीवत्वसे तथा अन्त:करणमे ` | : र 

उदय होनेवाली सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी प 
अनुभूतिस एकत्वदशनसे पूर्ण हो जाता हे और वह फिर बा 
अथत्रा आन्तरिक किंसी भी विषयमे नहीं जांता | ३६ ६ 


र 
















| 40 ब र क. 
| इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्था संहितायामेकादरास्कन्ये  /ढ।। 
9 पश्चविशो5ध्याय: ॥ २५० || र: 
७ उ श €१* च ४ हड: हक 
4 १ ३९।वशाऽष्याय्‌ः - 


पु पुरुखाकी वराग्योक्ति 
श्रीभगवानुवाच न्हय जर 
 सह्क्षणमिमं कायं रब्घा मद्धर्म आखिता। 
आनन्दं परमात्सानमात्मस्थं समुपति माम्‌॥१॥ 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यह मजुष्य-शरीर मेरे | 
` खरूपज्ञानकी ग्राप्तिका--मेरी प्रापिका मुख्य साधन है । इसे पाक 
' जो मनुष्य सच्चे ग्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित 
E मुझ आनन्दखरूप परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ॥ १॥ 


गुणमय्या जीवयोन्या वियुक्ता | 
गुणेषु मायामात्रेजQु इब्यमानेप्वंवस्तुत: | 
वतमानोऽपि न पुमान्‌ 


१. ष्यवस्थितः | 


























यडविश अध्याय | 
जीवांकी सभी योनियाँ सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हे | | 
ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । सतत | 
आदि गुण जो दीख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र है | 
ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी ऊने | 
व्यवहार करनेपर भी उनपे बेंधता नहीं । इसका कारण यह है दि { 
उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है || २॥ रै 
डी सङ्गं न इयाद्सतां शिक्षोद्रद॒पां कचित्‌। | 
तसयानुगस्तमसन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत ॥ ३॥ | 
साधारण छोगोंको इस वातका ध्यान रखना चाहिये किये | 

छोग विषयोंके सेवन और उद्रपोषणमें ही लगे हुए हैं, उन अप्‌ | | 
पुरुषोका सङ्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अचुगमन करेतर | 
पुरुषकी जैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चले / 
भथेकी । उसे तो घोर अन्धकारमें ही सटकना पड़ता है ॥ ३॥ | 
ऐल: सञ्जाडिमां गाथामगायत बृहच्छूवाः | | 
उवेशीविरहान्युद्यर निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥| 
i ! पहले तो परम यशखी सन्राटू लान्न. पह j 
ea ञे कि विरइसे अत्यन्त बेसुध हो गया था | पीछे शोक हट २ व 
"र उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गावी ॥ १४. 
FS बजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्तुपः | | 
रग कक. ति तीह 
४ `ता नग्न होकर पागलकी भाँति ओक 
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३६५ पुरूरवाको बेराग्योक्ति 
र पुरुरवाको बेराग्योक्ति 





| .मागती हुई उवेशीके पीछे अत्यन्त विहल होकर दौइने गा औ | 


| कहने लगा--दित्रि ! निघुरहदये | थोड़ी देर ठहर जा, भाग | 
| मत! ॥ ५॥ 


^ न वेद यान्तीनोयान्तीखद्याकृष्चेतन: ॥६॥ 
__ उर्वेशीने उनका चित्त आकृष्ट कर ळ्या था | उन्हे तृपति नहं | 
` इईथी। वे क्षुद्र विषयोके सेवनमें इतने इब गये थे कि उन्हे बोकी | 


` रात्रियाँ न जाती माळूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६॥ र 
ऐल उवाच प 


__ अहो मे मोहविस्तारः कामकब्मलचेतस।। . 
| देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्पृताः ॥७॥ 
 `पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! मला, मेरी मूहता तो देखो, 
' कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कछुषित कर दिया | उवशीने 
` आपनी बाहुओसे मेरा ऐसा गळा पकडा कि मैने आयुके न जाने. 
कितने वर्ष खो दिये | ओह! व्रिस्मृतिकी मी एक सीमा होती है. ३ 
F है || ७ || न 
नाहं वेदाभिनिश्चुक्तः सर्यो वाम्युदितोऽ क 
___ खआुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥८॥ 
. हवाय-हाय ! इसने मुझे छट लिया । सू अस्त हो गया था | 
` उदित हुआ--यह भी मैं न जान सका । बढे खेदको « डी | 
ज्ञ से वर्षांके दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे मासतक 
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पडचविश अध्याय 


F 
१ 


अह से आत्ममम्मोहो येनात्मा योवितां कृतः । | 
कोडामशश्चक्रचतीं गर देवशिखामणि १॥९ | | 
अहो ! आश्चर्य है ! पेरे मनमें इतना मोह वह गया, बि | 
नरदेव-शिखामणि चक्रता सम्राट मुञ्च परुराको भी शिवो ह | 
मृग ( खिलौना ) वना दिया || ९ ॥| जज 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा ठृ मिवेश्वम्‌ ]। | 
यान्ती श्लियं चान्वगसं नंझ उन्मत्तवदू हदन ॥१० | 
देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखभेवाला नाट्‌ हूँ | वह प्ले | 
और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह 


छोड़कर जाने लगी और † | 







पागळ होकर नंग-धड़ंग रोता-न्रिललता उस ख्रीके पीछे दौड़ पड़ा | | 
हाय | हाय ! यह भी कोई जीवन है || १० ॥ [ | 
- इतसखुभावः स्यात्‌ तेज इंशत्वमेष वा | ह + 
योऽन्वशच्छं खिय यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥११॥ | 

! 


में गघेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी ख्रीके पीछे-पीछे दोड़ता | 





eA, 


MEN 
रहा; फिर मुझमें प्रभात, तेज और स्वामित्व मळा,कैसे रह सकता है। ११॥ | 
9 किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा। ड । 

` कि विविक्तेन मानेन खीभिर्यस् मनो हृतम्‌ ॥१२॥ | 
) ४. आने जिसका मन चुरा ल्या, उसकी विदा व्यर्थ है । उस | 
ˆ पसा, त्याग और शास्जाम्याससे झी कोई लाभ नहीं । और इस _ 
__ रदद नही फि उसका एकान्तसेत्रन और मौन मी निष्फलहै॥१२॥ | 
i RS सार्थस्या्ोविद्‌ं पिङ मां मूर ¦ पृण्डितमानिनम्‌ | 

भ्यद्सो। +++>ननत+त+> ~ र्१् या 












PT १५७ जऊे ७... oS FE SF 7 हि र न & "१/.. si 
FT ksh hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 
| । र ! | hu क्षत era He ET a क _ < “३ ® कै 5 ४८. “व 


३६७ | पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
मुझे अपने डी हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
| बहुत वड़ा पण्डित मानता हूं । सुझ मूर्खो धिक्कार है | हाय ! 
दवाय! मैं चक्रवती संराट्‌ होकर भी गधे और वेल्की तरह खीके 
५ फंदेम फंस गया ॥ १३ ॥ 
सेवतो वर्षपूभात्‌ मे उर्वव्या अधरासवम्‌ | 2 
न तृष्यत्यात्मभूः कामो चह्विराहृतिभिर्यथा ॥१४॥ 
मैं वर्षोतक उवशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामत्रासनां तृत न हुईं । सच है, कड़ी आहृतियोसे अग्निकी 
तृप्ति हुई हैं | १४ ॥ 
पंश्वल्यापहुत चित्त का न्वन्यो मोचितु प्रभु: । 
आत्मरभेश्वरस ते भगवन्तमधोधजम ॥१५॥ 
उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा लिया । आत्मागम जीवन्मुक्तोके 
खामी इन्द्रियातीत भगवान्‌को छोड़कर और ऐसा कोन है, जो मुझे 
उसके फंदेसे निकाळ सके ॥ १५ ॥ 
बोधितस्थापि देव्या मे सक्तवाक्येन दृमतेः । 
सनोगतो अहासोहो नापयात्यजितात्मनः ।॥१६॥ 
उर्वशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचनोंद्वारा सथाये वात 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे 
मनका वह भयङ्कर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी नदिय 
ही मेरे हाथफे बाहर हो गयीं, तत्र में समझता भी केसे ॥ १ द्‌ 


` किमेतया नोऽपक्ृतं रज्ज्वा वा स्पचेतमः | टल 
रज्जुखरूपाविदयो योऽहं यदजितेन््रिः ॥९१७ 
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ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ ॥ १७॥ 


» कायं मलीमसः काया दोगन्ध्याद्यात्मकोज्शुचिः | 
 क्कगुणाः सोमनस्याचा ह्यघ्यासोडमिद्यया कृतः ॥१८॥ 
कहाँ तो यह मला-कुचेला, दुगन्वसे मरा अपवित्र शरीर औ 
कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण ! परतु | 
मैने अज्ञानवश असुन्द्रमे लुन्दरक्ता आरोप कर लिया ॥ १८ ॥ 
पित्रोः किं स्वं तु भार्यायाः खामिनो5ग्ने! श्वगृधयोः। 
किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९ 
यह शरीर माता-पिताका स्वेस्व. टै अथवा पत्नीकी सम्पत्ति! | 
यह खामीकी मोळ ळी हुई वस्तु है, आगका इंधन है अपवा कुप 
ओर गीधोंका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुद्ददू-सम्बन्धियोंका! 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९॥ | 
तसन्‌ कलेवरे5सेच्ये तुच्छनिष्ठे विषजते । 
अहा सुभद्रं सुनसं सुखितं चं मुखं स्रिया; ॥२०। 
यह शरीर मळ-मूज्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका. 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड जागे 
इसमें कीड़े पड़ जाये अथत्रा जळा देनेयर यह राखका देर दो जा 
ऐसे शरीरपर छोग लट्टू हो जाते हैं और कहने ळगते हैं-- शे 
१. सुमुख | 
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इस ख्रीका मुखड़ा कितना सुन्दर है । नाक कितनी सुप है और 
मन्द-मन्द सुसकान कितना मनोहर है || २०॥ | | 
त्वडमांसरुधिरस्नायुमेदोमजाखिसहतो , । | 
| विण्पूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तम ॥२१॥ 
¬ यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा ओर 
| इडियोंका ढेर और मळ7मून्न तथा पीबसे भरा हुआ है | यदि मनुष्य 
इसमें रमता है, तो मड-मूत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही 
॥ २१ ॥ 5 
अथापि नोपसञ्जेत ख्नीषु स्त्रेणेषु चार्थवत) 
विषयेन्द्रियसंयोयान्सनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२। | 
. इसलिये अपनी भळाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये | 
कि ख्नियों और छीऊम्पट पुरुपोंका सङ्घ न करे | विषय औरइन्ियोके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर 
ही नहीं है || २२ || 
अदृष्टादश्वुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते। 
असम्प्रयुञ्जतः ग्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२२। 
| जो वस्तु कमी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनम _ 
| वार नहीं होता । जो छोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीँ 
E हे देते, उनका मन अपने-आप निश्चळ होकर शान्त हो जाता जाता. ज्य 
है॥२३॥ ह. 
..तसात्‌ सज्ञो न कर्तव्य! खत्रीषु स्त्रेणेष चेन्द्रिय pe 
__ विदुषां चाप्यविश्रव्धः पद्गः किग > 
FE १. विष्मूनरपू्चै; । किक ` 
| त्य भा० ए० स्क० २४-- ; र त, डी अ 
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अतः वाणी, कान और मन आदि इन्दरियोंसे दिं | 
दीलम्पटोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । मेरे-जेसे छोगोंकी ते । 
बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्यनोंके लिये भी अपनी इन्तियाँ क. | 
मन विश्‍वसनीय नहीं है. ॥ २४ ॥ | 
॒ श्रीभगवानुवाच 

एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 

स उवंशीलोकमथो विहाय। 
आत्माचमात्मन्यवगस्य सा. च 
उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | राजराजेश्वर पुरूखाके 

मनमें जब इस तरइके उद्गार उठने लगे, तत्र उसने उवशीठेककां | 
परित्याग कर दिया | अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह | 
जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साकषा 
कर लिया और बह शान्तमावमें स्थित हो गया | २५॥ ._] 


ततो दुस्सड्ूमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्विमा्‌। 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गघुक्तिमिः ॥९९ र 
इसल्यि बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि एरूएवाकी ' 
' इङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे । संत पुरुष अपने 
. उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे ॥ २६॥“¶ | 

| सन्तोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । | 
निर्ममा निरहंकारा निर्डन्द्ा निष्परियहा! | 
संत पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें कमी किसी १ | 


Er ' 
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अपेक्षा नहों होती । उनका चित्त मुझमें छा रहता क 
दयम शान्तिका अगाध समुद्र ळहराता रहता है | | तेः ता 
सवत्र सबर्भ सब रूपसे स्थित भगतरानका ही दर्शन करते हैं। उनमें 
अहङ्कारका लेश भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्मावना ही 
कहाँ है । वे सर्दा-गरमी, सुख-दुःख आदि दन्दोमे एकरस रहते हैं 
तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी ” 
ग्रकारका भी परिग्रइ नहीं रखते | २७॥ डुले 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेपु मत्कधाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यधम्‌ ।।२८।। 
परमभाग्यवान्‌ उद्धवजी | संतोंके सौमाग्यकी महिमा कौन 
कहे १ उनके पास सदा-सर्वदा मेरी लीला-कथाएँ हुआ करती हैं | 
| मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
हे करते हैं, उनके सारे पाप-तापांको वे धो डालती हैं | २८॥ | f 


ay 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति झजुमोदन्ति चाहताः। ` 







| और ५, मेरी 
र्या आर्‌ मरा 
| अनन्य ग्रेममयी भक्तिप्राप्तकरलेते ह॥२९॥ | 
|. भक्ति लब्धवतः साधोः | क्रिमन्यदवशिष्यते AAA Rd 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यातन्दाचुभवात्मा 
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बडविश अध्याय 
7५00209044: 


| मेरा खरूप है---केवल आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आंत्रा| | 
न साक्षात्‌ पसह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हे | 
गया | अब उसे कुछ भी पाना रोष नहीं है ॥ ३०॥ | 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। _ 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ ससेवतस्तथा ॥३१॥ | 
उनकी तो वात ही क्या--जिसने उन संत पुरुषोंकी शण | 
ग्रहण कर छी, उसकी भी कर्मजडता, संसारभय और अज्ञान आरि. 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं | भळा, जिसने अग्निभगत्रानका आश्रय ढे 
लिया उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है! ॥३१॥ ' 


निमज्ञ्योन्मञ्जतां घोरे भवाव्धों परमायनम्‌। 
सन्तो त्रह्मविदः शान्ता नोरढेयाप्सु मजतामू ॥२९॥ 
जो इस धोर संसारसागरमें इब-उतरा रहे हैं, उनके ख्य 
ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय. हैं, जैसे जलें इूब ह 
ळोगोके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ || क्‍ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतोनां शरण त्व ` 
धमो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽवीग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌ । [३२ 
जैसे अन्नसे प्राणियांके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दौर ] 
दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये ल । 
एकमात्र एजी है--बैसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके र 
संतजन ही परम आश्रय हैं || ३३॥ 3 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंपि बहिरक 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव 





। ल्क 
| EN 
| ह” ७० 
। 6 
| 
| ३७३ . 
। 
|i 
| 
ह 


ळोगोंको जगत्‌ 
देखनेके ल्यि नेत्रदान करता है, बैसे ही संत aes 


जैसे सूय आकारामें उदय होकर 


भगवानको देखनेके लिये अन्तईष्ि देते हैं | संत 
है । संत अपने हितैषी मुहृद्‌ हैं | संत 
अपने प्रियतम 
और अधिक क्या कहूँ, खयं मैं ही संतके रूपें विद्यमान है ३ म 
बेतसेनस्ततो5प्येवमुवेर्या लोकनिःस्पृहः | 
युक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार हृ ॥३५॥ 
प्रय उद्धव । आत्मसाक्षात्कार होते ही इळानन्दन पुरूखाको > . 
उवेश्ीके लोककी सटा न. रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं हर 


| लर वह आत्माराम होकर खछन्दरूपसे इस पीपर विचरण करने 
_ लगा॥ ३५॥| 


देवता 


+-च्यछ 6 क-.२- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये 
षड्विंशोऽध्यायः || २६ || 





अथ सप्तविशोऽध्यायः 
उद्धव उवाच क 5 जे 


क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधन या रो । 
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सप्तविश अध्याय २७ ` | 
लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चाम | 
करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन की जिये ॥१॥ | 


एतद्‌ वदन्ति सुनयो सुहुनिःश्रेयस नृणाम्‌। 

नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ २॥ 

देवर्षि नारद्‌, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि मह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके ह्ला | 
आपकी आराधना ही मतुष्योंके परम कल्याणकी साधना है ॥ २॥ | 


निस्सृतं ते घ्रुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः। 

पुत्रेभ्यो भ्रगुमुख्येभ्यो देव्य च भगवान्‌ भवः ॥ ३॥ _ 

यह क्रियायोग पद्दले-पद्दळ आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। _ 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि मदृियोंकी 
आर भगवान्‌ झाङ्कने अपनी अद्धाङ्गिनी भगवती पावेतोजीको उपदेश 
किया था ॥ ३ ॥ | 


एतद्‌ चे सवेवर्णानासाश्रमाणां च सम्मतम्‌॥ | 

श्रेयसामुत्तमं॑ मन्ये स्लीश॒द्राणां च मानद॥४॥ | 
न मर्यादारक्षक प्रभो | यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि कणों | 
और ब्रह्मचारी-गृहस्थ आदि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी दै। 
। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि द्ली-शूद्धादिके लिये भी यही सबसे श्र 
' साधनायद्वति है। ५ ॥ ड 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌। 
भक्ताय चानुरक्ताय जूहि विश्वेंधरेथर ॥ ५ | 
कमळनयन इयामसुन्द्र | आप शकर आदि क 
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३७५ क्रियायोगका वर्णन 

ईश्वर हैं. और में आपके चरणोंका प्रेमी भक्त हैँ । आप कृपा करके 

मुझे यह कमबन्धनसे मुक्त करनेत्राढी विधि बतलाइये || ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


न ह्यन्तो5नन्तपारस्य कमेकाण्डय चोद्धव । 

संक्षिसे वणयिष्यामि यथावद्नुपर्व्ञः ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रोळप्णने कहा--उद्धवजी | कर्मक्ाण्डका इतना बिस्तार 
हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसळिये में उसे योडेमे ही पूर्वापर 
क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥६॥ 

वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 

त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७॥ 

मेरी प्रूजाकी तीन विधियाँ है-र्‍वैदिक, तार्त्रिक और 
मिश्रित । इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको जो मी अपने अनुकूल जान पढ़े, 
उसी विधिसे मेरी आराधना करनी चाहिये || ७॥ 

यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः 

यथा यजेत मां भत्तया श्रद्धयां तनिबोध मे॥ ८॥ 

ले अपने अधिकारानुसार शाज्षोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत- 

संस्कारके द्वारा संस्कृत द्ोकर द्विजल प्रात करे, फिर शरद्धा ओर 
| भक्तिके साथ वह किस प्रकार पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे 
- सुनो॥ ८॥ ण हा 
| अर्चायां खण्डिलेज्मो वास वाप्सु पा हृदि ब्रिज | ये i छः 





















आसरा रफ न 
भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप फु 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मू्तिमे, वेदीमें, अग्निमे, तुया 
जलमें, हृदयमें अथवा व्राह्मणमें---चाहे किसीमें भी आराधना करे ॥९| 
पू खाने. प्रकर्वीत धातदन्तो5ड्भशुद्भये । |! 
उभयरपि च खाने सन्त्रसदग्रहणादिना॥१०॥ | 
उपासकको चाहिये कि प्रातःकाळ दतुअन करके पहले शरीरः 
शुद्विके लिये ज्ञान करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
मन्त्रांसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे ॥१० | 


ंघ्योगास्त्यादिकमीणि वेदेनाचोदितानि मे। | 

पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ संकल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥ ११॥ 

` इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वम्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। ` 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद्दढ सङ्कल्प करके बैदिक और. 
त्क वरिधियोसे कमबन्धनोसे छुड़ानेवाळी मेरी पूजा करे | ११॥ | 
) शली दारुमयी लोही लेप्या ढेख्या च सैकती । | 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२९॥ | 

भरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है--पत्यरकी, छकड़ीदी, धातुकी, 


है ` मिटटी और चन्दन आदिकी चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और 
मणिमयी॥ १२॥ 


ग चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
 उद्वासातादने न स्तः खिरायायुद्धवार्चने ॥१२॥ 
. __ चळ और अचळ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ मगत 
३. वेदमन्त्रादितानि | 6 



























. ४ क्रियायोगका वर्णन 
| ः हा उद्भभजी | अचळ प्रतिमाके पूंजनमें प्रतिदिन आवाहन 
| भर विसजन नहीं करना चाहिये | १३ || 
अखिरायां विकत्पः सयात्‌ सये तु भवेद इयय़ । 
ख़पनं . त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजेनम्‌ ॥ १४॥ 
| चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है | चाहे करे और चाहे न 
. करे। परन्तु बाळुकामयी प्रतिमार्मे तो आवाहन और बिसन ग्रति 
दिन करना ही चाहिये । मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी 
' प्रतिमाओंको स्नान न करावे, केवळ मार्जन कर दे; परन्तु और सबको 
स्नान कराना चाहिये || १४॥ 

द्रव्ये म्रसिद्धेरसद्यागः प्रतिमादिष्वमायिमः । 
भक्तस्य च यथालब्येहेदि भावेन चेव हि॥ १५॥ 
| प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदायासे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती 
| है, परन्तु जो निष्काम भक्त हैँ, वह अनायास प्राप्त पदाथोसे और 
| मावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ळे ॥ १५॥ 

. सखानाछंकरणं ओहमचौयामेव॑ तू । 
स्यण्डिले तस्वविन्यासो वद्वावाज्यप्छुत॑ हवि॥ १६॥ 
| उद्धत्रजी | स्नान, वक्ष, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
| धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं | बाढुकामयी मूर्ति अथवा _ 
| मिद वेदीमे पूजा करनी हो, तो उस मन्त्रके दारा अंग और. 
| उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये बाहर क 
| अह पूजा करनी हो, तो इतित हरल साममिे आडत देगी... 
हि हरि] ॥ १६॥ ° 5 न मी 
२. मेतदुद्धव । ` 
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सप्तविश अध्याय १४ | 
र्ये चाभ्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिमिः | 
श्रद्ययोपाहत॑ प्रेछ भक्तन मम वारयपि॥ १७। | 
सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाळी उपासनामें सुल; | 
अध्येदान एवं उयस्थान ही प्रिय है और जलमें तर्पण. आदिसे झे | 
उपासना करनी चाहिये । जत्र मुझे कोई भक्त हार्दिक त्रदर[ 
जळ भी चढ़ाता है, तत्र में उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हुँ || १७॥ 


भूयप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय करपते | 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽञ्नाद्यं च किं पुनः ॥ १८॥ 

यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भ 

मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता | जब में मक्ति-श्रद्धापूत्रक समर्पित जमे 
दी प्रसन्न हो जाता हूँ, तज गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवे आरि | 
वस्तुआंके समपेणसे तो कहना ही क्या है। १८॥ 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दमेः कह्पितासनः। 
आसीनः ग्रागुदग वार्चेदर्चायामथ सम्मुखः ॥ १९॥ 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ले । फिर इस 

कुश बिछाये कि उनके अगले भाग प्रकी ओर रहें | तदनन्तर #| 
या उत्तरकी ओर मुँह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर % 
जाय । यदि प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बैठना 
इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ || 3 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चां पाणिनाऽऽसृजेत्‌। ' 
कलश प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ १९» 

१, यह इलोकाध॑ प्राचीन प्रतिम नहीं हे । 


| 
























| ह पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यात कर ळे | इसके बाद 
| मर्तिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे समर्पित सामग्री 
| .इृठाकर उसे पोंछ दे । इसके वाद जलसे भरे हुए कलश और 
॥ प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २०॥ 

तदद्भिदवयजनं  ट्रव्याण्यात्मानमेव च । 

रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तेस्तेदरेव्येश्न साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पाद्याघ्याचमनीयार्थे त्रीणि पात्राणि देशिकः | 

हृदा शीष्णाथ शिखया गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२॥ 
| प्रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामग्री और अपने शरीरका प्रोक्षण 
` “कर ले | तरनन्तर पाद्य, अध्ये और आचमनके ल्यि तीन पात्रों 
| -कळदामेसे जल भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार 
| सामग्री डाले । ( पाद्यपात्रमें स्यामाक--साँवेके दाने, दूब, कमळ, 
` 'विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुळसीदळ आदि; अर्ध्येपात्रमे गन्ध, पुष्प, 
| अक्षत, जौ, कुश, तिळ, सरसों और दूब तथा आचमन पात्रमें जायफळ, 
` लैंग आदि डाले । ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
| तीनों पात्रोंफो क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखामच्रसे अभिमन्त्रित 
| करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे ॥ २१-२२॥ 
| पिण्डे वाय्वभिसंशद्रे हृप्मखां परां मम । 
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| अण्वीं जीवकलां घ्यायेन्नादान्ते सिद्वभाषिताम्‌ ॥ २३॥ | 
| इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और मावनाओंद्रार 















सप्तचिश अध्याय 


/ ऋषि-मुनि उश्कारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नादच | 
पाँच कलाओंके अन्तमें उसी जीवकळाका ध्यान करते हैं ॥ २३ | | 


तथाऽऽत्मभूतया।पण्ड व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः | | 
आवाद्यार्चादिषु साप्य न्यस्ताङ्गं मां ग्रपूजयेत्‌ ॥ २४॥ | 
वह जीबकळा आत्मलरूपिणी हे । जब उसके तेजसे सार | 
अन्तःकरण ओर शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचोसे मन-ही- 
मन उसको पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर गो 
आवाहन करे और प्रतिमा आदिमं स्थापना करे । फिर मन्ह्रोंके दए | 
अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ | 


पाद्योपस्पर्शाहणादीचुपचारान्‌ प्रक्पयेत्‌ । 

भिश्च नवभिः कर्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ २५॥ | 

पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्चलस्‌। | 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्ये ॥ २६॥ | 
उद्धवजी ! मेरे आसनमें ध्म आदि गुणों और बिंमळा आदि । 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ञान, 

` वैराग्य और ऐश्‍वयरूप चार पाये हैं; अधम, अज्ञान, अवराग्य शौर | | 
/ अनेश्वय--ये चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सत्त-रज-तम-रूप तीन | 
है पटरियोंकी बनी हुईं पीठ है; उसपर बिमळा, उत्कर्षिणी, कना. ही 
ह क्रिया, योगा, ग्रह, सत्या, ईशाना और अनुग्रह्म--ये नौ 
व विराजमान हैं । उस आसनपर एक अष्टदरू कमळ है, उसी | 
अनन्त प्रकाशमान है और पीढ़ी-पीळी केसरोंकी छटा तिरै | 


हे 
हे 
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| , और अध्ये आदि उपचार प्रस्तुत करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी 


सिद्विके लिये वेदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे | २५-२६ ॥ ` 


सुदशन॑ पाञ्चजन्यं गदासीषपलुईलान । 

सुसल कॉस्तुभे मालां श्रीवत्सं चानुपूजगेत ॥ २७॥ 

सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य र्व, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, 
धनुष, हर, मूसछ---इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिंशाओंमें करे 
और कोस्तुभमणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीव्सचिहकी वक्षःस्थळपर 
यथास्थान पूजा करे ॥ २७॥ 

नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च | 

महाबलं बलं चेत्र ङुप्रुदं कुमुदेश्षणम्‌ ॥ २८॥ 

दुर्गा विनायक व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ | 

स्वे सवे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेतश्रक्षणादिभिः ॥ २९॥ 

नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड; महाबळ, वठ, कुपुर और 
कुमुदेक्षण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें। गहइकी सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोरम सागता 
करके पूजन करे | वायां ओर गुरुकी और ययाक्रम दि दिशा 


इन्द्रादि आठ लोकपालोंदी स्थापना करके प्रोक्षण, अष्यदान सा है 
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सप्तविश अध्याय ३८२. 
प्रिय उद्धव | यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, 
कपूर, केसर और भरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्वारा सुवासित 
जळसे मुझे स्नान कराये और उस समय "सुवर्ण घम? इत्यादि खर्ण- 
घर्मानुवाक, 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष’ इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्नशीषाः 
पुरुषः? इत्यादि पुरुषसूक्त और इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त! रु | 
मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे || ३०-३१॥ | 
चस्रोपवीताभरणपत्र्रम्गन्धलेपनेः | 
अलंकुर्वीत सम्रेम मद्धक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ ३२॥ ` 
मेरा भक्त वसर, . यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और 
चन्दनादिसे प्रेमपूवेक यथावत्‌ मेरा श्ङ्गार करे || ३२ || ष 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌। | 
धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे अद्भयाचेकः ॥ ३३॥ | 
उपासक श्रद्वाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, | 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३२ ॥ 
गुडपायससपींपि शष्कुर्यापूपमोद कान्‌ । 
सयावदधिष्वपांच नेवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पड़ी, प्रण, ळडडू, हुछ 
दही और दाळ आदि विविध व्यञ्जनोका नैवेद्य गाते || ३४ || a 
अभ्यज्ञोन्मदनादंदन्तधावाभिषेचनमू । 
अन्नाद्यमीतनृत्यांदि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ २५॥ 
भगवानके विग्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चागुत | 
१. अन्ञादि गीतनृत्यादि मत्पवेणि यथाहतः । ह र 





है. १ 
* ~ | 
<4| || 

जा 










३८३ क्रियायोगका वर्णन 
आदिसे स्नान कराये, छुगन्धित पदार्थोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, 
भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर 
नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे || ३५ ॥ 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागतंवेदिभिः । 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌॥ २६ ॥ 
उद्भवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शाख्रोक्त विधिंसे बने हुए 
कुण्डम अग्निकी स्थापना करे । वह कुण्ड मेखला, गते और वेदीसे 
शोभायमान हो | उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ 
परिस्तीयीथ  पयुक्षेदन्वाधाय यथाविधि । 
प्रोक्ष॑ण्या55साथ द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नो भावयेत मास्‌ २७ || 
चेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
बीस-बीस कुरा बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ छिड़के । 
इसके बाद श्रिधिपूर्यक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कमे करके 
अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणीपात्रके 
जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्नमे मेरा इस प्रकार ध्यान करे। ३७ ॥ 
तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्कचक्रगदाम्बुजेः । 
लसञ्चतु्चुजं शान्तं पद्मकिल्लस्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेरी मूर्ति तपाये इए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । 
ओर रोम-रोमसे झान्तिकी वर्षा हो रही है। लंबी विशाल चार सुजाए | 
शोभायमान हैं | उनमें र्क चकर, गदा, पद्म विराजमान है. | कमळकी _ 
` केसरके समान पीला-पीळा बल्न फहरा रहा है॥ ३८ ॥ 
रा ङ्ग्ाद्भितज्य्याणि प्रोद्याननवावहेत माप ˆ १. प्रोक्या द्विराज्यद्रव्याणि प्रोक्याग्नावावहेत माम्‌ | _ 
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संप्तविश अध्याय ३८४ | 


स्फुर त्किरीटकटककरिसन्रवराङ्गदम्‌ | 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्क्रोस्तुम॑ वनमालिनम्‌ ॥ ३९॥ 
सिरपर मुकुट, कछाइयोंमें कंगन, कमरमें करधनी और बाद 
वाजूवंद भिंळमिळा रहे हैं | वक्ष:स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है | गों | 
कौस्तुममणि जगमगा रही है | घुटनोंतक वनमाला लटक रही है? | ३९॥ 
ध्ययत्रभ्यच्य दारूणि हंविषाभिच्वतानि च। 
ग्रास्याज्यभागावाधारो द्या चाज्यप्लुतं हविः ॥ ४० ॥ 
अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। | 
इसके बाद सूखी समिधाओंको घ्रतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभाग | 
और आधार नामक दो-दो आइतियोंसे और भी हवन करे | तदनन्तर | 
घीसे भिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आहति दे | ४०॥ | | 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशचोवदानतः | 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्र: खिशकृतं बुध! ॥ ४१॥ | 
इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा “ॐनमो नारायणाय? इस | 
अधक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे हवन करे । बुद्धिमान्‌ | 
पुरुषको चाहिये कि धमादि देवताओंके लिये भी विधिपूर्क मन्त्रो | 
हवन करे और खिश्कृत्‌ आहुति भी दे ॥ ४१ ॥ 
_ अभ्यच्यांथ नमस्कृत्य पाषदेभ्यों चिं हरेत्‌ ७२४७” जज 4 
मूरुमन्त्र जपेद्‌ ब्रह्म सरन्नारायणात्मकम्‌ | ४२॥ 
र इस प्रकार अन्मे अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवानुकी पूजा करं | 
5 | 2 के उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आगे 
5 ` ३. सकट र क्लापउतहई पा र कला 3 घुतानि च | ३. चाञ्याप्डतं । | 
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दिशाओंमें हवनकर्माङ्ग बलि दे | तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बेठकर 
पख्रझखरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे और मगवत्खरूप 
मूङमन्त्र {ॐ नमो नारायणाय? का जप करे ॥ ४२ ॥ 
दस्वाऽऽचमनश्चुच्छेषं विष्वक्सेनाय कर्पयेत्‌। 
मुखवास सुरभिमत्‌ ताम्बूलाइमथाईयेत ॥४३॥ 
इसके बाद भगवानको आचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इश्देवकी सेवामें 
सुगन्धित ताम्बूछ आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पान्नळि 
समर्पित करे ॥ ४३ ॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम | 
मत्कथाः श्रावयज्लृष्यन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌॥४४॥ 
मेरी छीछाओंको गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही 
लीछाओंका अभिनय करे | यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने छगे । मेरी ळीळा-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ोंझग्ड़ोंको भूलकर मुझमें 
ही तन्मय हो जाय ॥ ४४॥ 
सतवेरुचावचेः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद्‌ भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनायें 
इए छोटे-बड़े स्तव और स्तोतरॉसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे-- | 
` भगवन्‌ | आप मुझपर प्रसन हों । मुझे अपने कृपाप्रसादसे | 
भराबोर कर दें |? तदनन्तर दण्डवत्‌अणाम करे ॥ ४५ ॥ ह 
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सप्तविश अध्याय ३८ 


८. शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं सृत्युग्रहाणवात्‌ ॥४६॥ | 
अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे- _ 
दार्येसे दाहिना और बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे--“भगवन्‌ | 
इस संसार-सागरमें मैं इब रहा हूँ । गृत्युरूप मगर मेरा पीछा का | 
एदा है । मैं डरकर आपकी शरणमे आया हूँ । प्रभो | आप | 
मेरी रक्षा कीजिये! ॥ ४६ ॥ 
इति शेषां मया दत्तां ।शरस्याधाय सादरसू । | 
उद्ठासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४७॥ | 
इस प्रकार स्तुति करके मुझे समपण की हुईं माला आदरे | 
साथ अपने सिरपर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे | | 
यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये किं | 
्रतिमामेसे एक दिव्य ज्योति निकळी है और वह मेरी हृदयस्थ | 
ञ्योतिमें ठीन हो गयी है | बस, यही विसरेन है ॥ ४७ ॥ | 
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चाचेयेत्‌। . | 
समभूतेष्वात्मनि च सवोत्माहमबस्वितः ॥४८॥ | 
उद्धवजी | प्रतिमा आदिमे जब जहाँ श्रद्धा हो तव, तही | 
भेरी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणि्योम _ | 
तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ ॥ 9८ ॥ E 
एव क्रियायोगपथेः पुमान्‌ पेदिकतान्त्रिकः। 
अचन्तुभयतः सिद्धि मत्तो विन्द्त्यभीप्सिताम्‌ ॥४९ 
उद्भवजी | जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक क्रि ल वी. 
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| ३८७ क्रियायोगका वर्णन 
| द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस छोक और परळोकमें मुझसे . 
| भमीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 

| मदचां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इदम्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सबाश्रितान्‌ ।५०॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ़ मन्द्र बनवाये 
और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर-सुन्दर झळोकि 
| बगीचे ळावा दे; नित्यकी पूजा, पवकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी 
` व्यवस्था कर दे || ५० | 

पूजादीनां प्रवाहार्थं महापवखथान्वहम । 
क्षत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्ता मत्साष्टिताभियात्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य पर्वोके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा ळगातार 
| चळनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर-समर्पित 
` कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राति होती है ॥ ५१ ॥ 

| प्रतिष्ठया सार्वभौमं सना. झुवनत्रयम | 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभि्मत्साम्यतामियात्‌॥५२॥ 
| मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्रथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर 
| निर्माणसे त्रिळोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे अह्मलोक 
| शीर तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 

| मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन बिन्दति। ` 
' भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 
___ जो निष्काममावसे मेरी इजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग जो निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग 


१, क्रियायोगेन | 
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अष्टाविश अध्याय ३८९ | 
ग्राप हो जाता है और उस निरपेक्ष मक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे) 
प्राप्त कर लेता है ॥ ५३.॥ 
यः खद्त्तां परेदत्तां हरेत सुरविश्रयोः। 
वृत्ति स जायते विड्झुग्‌ वषोणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
जीविका इरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीडा | 
होता है ॥ ५४॥ | 
करतीन सारथेेतोरनुमोदितु्रेव च। | 
कमणां भागिनः ग्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥५५॥ | 
जो ळोग ऐसे कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन | 
करते हैं, वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फल्के | 
भागीदार होते हैं| यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फळं | 
भी उन्हें अधिक ही मिळता है ॥ ५५ ॥ | 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


———— SA —्— 


अथाष्टाविंशोऽभ्यायः 
परमार्थ-निरूपण 
परखभाषकमीणि `न ग्रशंसेन्न गईयेत्‌। | 
विश्वमेकात्मकं पड्यन्‌ परकृत्या पुरुषेण च॥ १। 





J 


। (३८९ परमार्थ-निरूपण 


, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--उद्धवजी ! यद्यपि व्यवहारे 
| ;पृरुष और प्रकति--द्रष्टा और दृश्यके मेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान 
| पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानखरूप 
ही है; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा उनके 
/अनुसार  कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा । सवदा 
.अद्वैत-दृष्टि रखनी चाहिये ॥ १ ॥ (732 
परखभावकमोणि यः प्रशंसति निन्दति। 
स आशु. अश्यते खाथादसत्याभिनिवेशतः | २॥ 
` जो पुरुष दूसरोंके खमाव और उनके कर्मोकी प्रशंसा अथवा 
` -निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युतं 
डो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका उसके प्रति 
सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी 
सत्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं ॥ २॥ 


| तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः | 

| , मायां प्रामोति मृत्यु वा तदज्ञानार्थशक्‌ पुमान्‌॥ ३॥ 
| उद्धवजी | सभी इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं | जब वे 
| !निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो 
| (जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । उस 
| समय यदि मन वच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे दृश्यों भटकने 

| लेंगता है और वह भी डीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान 


ढ़ निद्धा---मुषृत्तिएें लीन हो जाता है । वैसे ही जब ड़ निद्र डीन दो जाता है । वैसे ही जब जीव अपने 
| 8 ४८, १. यामापनोति । त पाय 
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स्पष्ट ही है ॥ ४॥ 





अष्टाचिश अध्याय ३९७ 
अद्वितीय आत्मा खरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दशन करने 
ळाता है, तब वह खप्नके समान झूठे दृश्योंमें फेस जाता है अथवा 
मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है ॥ ३ ॥ 
किं भद्रं किमभद्रं वा द्वतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
-वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥ ४॥ | 
* उद्धवजी | जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें | 
अमुक वस्तु भळी है और अमुक बुरी, अथवा इतनी मळी और | 
बुरी है--यह प्रश्‍न ही नहीँ उठ सकता । विश्वकी सभी | 
बस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती | 
हैं; इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्या तो | 


















छायाप्रत्याह्याभासा झसन्तोऽप्यर्थकारिणः। | 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यासृत्युतो भयम्‌ ॥ ५॥ 
परछाः, प्रतिष्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास | 
यद्यपि हैं. तो सवथा मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय, | 
कम्प आदिका सञ्चार हो जाता है । वैसे ही देहादि समी वस्तुर है | 
तो सवेथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके द्वारा इनकी असस्यताका | 
बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती) ; 
तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं॥ ५॥ | 
आत्मेव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रथः। | 
त्रायते त्राति विश्वात्मा द्वियते इरतीश्वरः ॥ ६॥ 


ss उ er ता 
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| | ३९१ | परमार्थ-निरूपण 
| दै। वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत दो रही 
| है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादानःकारण भी है | 
| अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है 
आर रक्षित भी वही दै । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
' हं और जिसका संद्वार होता है, वह मी वे ही हैं ॥ ६॥ 
| तसानझात्मनोऽन्यसाद्न्यो भावो निरूपितः | 
निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला मातिरात्मनि । 
इद्‌ गुणमथं बिद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७॥ 
अवश्य ही व्यत्रहारदष्टिसे . देखनेपर आत्मा इस बिसे मिन 
है; परन्तु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु हवी नहीं है | 
| उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी मी प्रकार 
' निवेचन नहीं क्रिया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवळ आत्म- 
' खरूप ही है; इसलिये आत्मामे सृष्टिःस्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, 
| अधिदेव और अधिभूत--ये तीनतीन प्रकारकी प्रतीतिया सर्वथा 
| निमूल ही हैं । न होनेप्र भी यों ही प्रतीत हो रही हैं | यह सत्त, 
| रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाळी द्रश-दशन-दश्य आदिकी 
| तिबिधता मायाका खेल है || ७ || है 
| एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ र 
न निन्दति न च स्तीति लोके चरति ्र्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 
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| | > उद्धवजी | तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका | र 
























अष्टाविश अध्याय ३९२ | 
वह न तो क्रिसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा । वह जगत | 
सूर्यके समान सममावसे विचरता रहता है ॥ ८ ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निम्मेनात्मसंविदा । | 
आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह ॥ ९ ॥ | | 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शाक्त और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोसे | 
यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उतपत्ति-विनाशशील होनेके कारण | | 
अनित्य एवं असत्य है | यह बात जानकर जगतमें असङ्गमांवसे | 
विंचरना चाहिये ॥ ९ ॥ | 
| उद्धव उवाच 
हु । नेबात्मनो न देहस्य संसृतिद्रेष्ट्््ययो: ।) | 
अनात्मस्वच्शोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ | 
उद्धवजीने पूछा--भगत्रन्‌ ! आत्मा है द्रश और देह दै. 
दस्य । आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी स्थितिमें जन्म- | 
मृत्युरूप संसार न शरीरको दो सकता है और न आत्माको । परतु | 
इसका होना भी उपलब्ध होता है |.तब यह होता किसे | 
है-१॥ १० | 4 
/ आत्माव्ययोऽशुणः शुद्धः सखयंज्योतिरनावृतः | | 
अंभिवद्दारुषदचिद्देहः कस्येह संसृतिः ॥११॥ | 
आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, छु 
स्वयंप्रकाश और समी प्रकारके आत्ररणोंसे रहित है; तथा शरीर | 
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समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन । फिए यह 
जन्म-ृत्युखूप संसार है किसे १॥ ११ ॥ 
श्रीभगवानुवाच हिः 
| । * यावद्‌ देहेन्दरियग्राणेरात्मनः संनिकर्षणम्‌ 
ससारः फठवांम्ताचदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-चस्तुतः प्रिय उद्धव ! संसारका 
अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंकै साय 
आत्माको सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा 
स्फुरित होता है || १२ ॥ 


अथं ह्यविद्यमानेऽपि संस्रतिने निवर्तते। ८. 

ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 

जेसे खप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं 
नहीं, फिर मी खप्न टूटनेतक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे 
ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाळे विषयोका 
चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती ॥ १३॥ 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रलापो बह्नथभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते ॥१४॥ | 
जब मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नांद टूटनेके पहले ' 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उसकी 
| नांद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियाँ _ 
| इती हैं और न उनके कारण होनेवाळे मोह आदि विकार॥ १४॥ 
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अष्टाविश अध्याय | ३२३ | | 
शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादय: | 
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म संत्युश्च .नात्मनः ॥१५॥ 
उद्धवजी ! अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, 
स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकमेमूतिंः । 
सत्र महानित्युरुधेव गीतः 
| संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही 
जब उनका अभिमान कर बेठता है--उन्दें अपना स्वरूप मान लेता 
है--तब उसका नाम “जीव? हो जाता है | उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा- 
को मूति है--गुण और कर्मोका बना हुआ लिङ्गशरीर । उसे ही 
कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीँ महत्तत्त । उसके और भी 
बहुत-से नाम हैं | वही काळरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म 
मृत्युरूप संसारम इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६ ॥ 
५ अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 
मनोवचःप्राणशरीरकस । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- हः 
च्छित्वा झुनिरगा विचरत्यतृष्णः ॥१७ | 
वास्तवमें मन, बाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही कार. | 
१ न बगत 0 00 ला ण ण ग ० न वात्मनः | मि 
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Rx परमार्थे-निरूपणः 
है । यह है तो निर्मू, परन्तु देवता, मनुष्य आदि अनेक रुपोंमें 
इसीकी प्रतीति होती है | मननशीळ पुरुष उपासनाकी शानपर चढा- 
कर ज्ञानकी तळ्वारको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके रा 
_ देहामिमानका--अहंकारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमें निद्र होकर 
विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-दृष्णा नहीं रहती १७४ 
ज्ञाने विवेको निगमस्तपश्च 
्तयकषमेतिह्यमथातुप्रानम्‌ | 
आद्यन्त्योरस्प यदेव केवलं 
कारश्च हेतु तदेन मध्ये ॥ १८॥ 
आत्मा और अनात्माके खरूपको पृथकू-प्थक मलीमाँति समझ 
लेना ही ज्ञान है, क्योकि विवेक होते ही दैतका अस्तित्व मिट जाता 
है | उसका साधन है तृपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि 
शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूळ युक्तियाँ, महा- 
पुरुषोके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं | 
सबका सार “यही निकळता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही 
अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है | उसके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ | 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ | 
पश्चाच्च सख ददिरण्मयस्य। 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं : 
| नानापदेशेरइमस्य 
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अश्ाविश अध्याय ३९६ 
उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
बनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था भौर 
जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये जब बीचमें उसके | | 
“ंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हे, तम भी ह. | 
वह सोना ही है । ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्य में 
ही हूँ. । वास्तवमें मैं ही सत्य तत्तव हूँ ॥ १९ ॥ 
५ विज्ञानमेतत्त्रियचस्थमङ्ग 5 
गुणत्रय॑ ' कारणकार्यकत्‌ । 
. समन्वयेन व्यतिरेकतश्च | 
येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 
साई उद्धव | मनकी तीन अवस्था होती है--जाग्रद। खन 
और सुषि; इन अवस्थाओके कारण तीन हद्दी गुण हे--सत्त्व, रज 
और तम | और जगतके तीन भेद हैं---अध्यात्म ( इन्द्रियों ), 
अधिभूत ( पुथिव्यादि ) और अधिदैव (कर्ता ) । ये सभी त्रिविषताएँ । 
जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें | 
यह त्रिविधता न रहनेपर सी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह | 
` जुरीयतत्व--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रतत्त ही | 
सत्य है ॥ २० ॥ | ऱ्या 
न यत्‌ मकी यन्न पश्चा- 
A सिद न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ | 
_ भूत प्रसिद्ध च परेण यदू यत्‌ | 
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जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रळयके पश्चात्‌ भी नहीँ 
रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीँ-_केवळ 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही है । यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जित्तसे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 
| वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह मेरा इढ़ 
निश्चय है ॥ २१ ॥ 

अविद्यमानोऽप्ययभासते यो 

वेकारिको राजससग एंषः। 
ब्र स्वयज्योतिरतो विभाति र 
रहन्द्रयार्थात्मविकारचित्रस्‌ ।॥२२॥ 

यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख. 
रही है । यह खयंग्रकाश ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रि, विषय, | 
और पञ्चमूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म 
ही प्रतीत हो रहा है ॥ २२ ॥ 

एवं. स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः | 

परापवादेन विशारदेन । 
छित््वाऽऽत्मसंदेइञ्चपारमेत 
स्वानन्दतुष्टोऽखिलकापुकेभ्यः ॥२३॥ 

ब्रह्मविचारके साधन हैं---श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर 
खानुभूति । उनमें सहायक हैं--आक्मज्ञानी गुरुदेव | इनके द्वारा 
विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थाका निषेध कर देना 


१. एव । 
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एवं जड हैं ॥ २४॥ ` है 


आम क्या है ! और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हा EE 


स्णाविद अध्याय ३९८ 


चाहिये | इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मत्रिषयक सन्देहोको छिन्न: 
मित्न करके अपने आनन्दखरूप आसमामें ही मञ्च हो जाय और 
सत्र प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ 


ॐ नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा झधुवायुजलं इुताशः। | 

मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सस्त्व- | 
महङ्कतिः खं क्षितिरथसाम्यस्‌ ॥२४॥ ` | 

निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके | 
कारण शरीर आत्मा नहीं है । इन्द्रियम उनके अधिष्ठातृ-देवता, | 
माण, वायु, जळ, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है; क्योंकि इनका ! 
धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है । बुद्धि, | | 
चत्त, अहंकार, आकारा, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब-के-सब दृश्य | 












समाहितः कः करणेशुणात्मभि- 
गुणो भेवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः 
विधिप्यमाणेर्त किं न दूषणं 
थनेरुपेतैविंगते रवेः किम्‌ ॥२५॥। | 
उद्धवजी | जिसे मेरे खरूपका भळीमाँति ज्ञान हो गया है | 
उसकी बृत्तियॉ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे 


| 
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२९९ परमाथ-निरूपण 


कया हैं ! क्योंकि अन्तःकरण और बाह्मकरण--सभी गुणमय हैं 
और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । भला, आकाइें 
चादळोके छा जाने अथवा तितरःत्रितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता- 
बिगइता है ॥ २५ | 





यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणे- i 
| __ शेतागतवतुगुणन सजते । 
| तथाक्षर सत्ततरजस्तमोमल- 
| रहंमतेः संसृतिहेतुमिः परम्‌ ॥२६॥ 


जैसे वायु आकारको सुखा नहीं सकती, आग जळा नहीँ 
सकती, जळ मिगो नहीं सकता, धूल-घुएँ मटमेला नहीं कर सकते 
भर ऋतुओंके गुण गरमी-सरदी आदि उसे प्रभावित नहीं कर 
. सकते--क्योंकि ये संब आने-जानेवाछे क्षणिक भाव हैं और आकाश 
| इन सबका एकरस अधिष्ठान है--वेसे ही सत्त्गगुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कमे अविनाशी आंत्माका स्पर्श नहीं कर 
पाते; वह तो इनसे सत्रथा परे है । इनके द्वारा तो केवळ वही 
संसारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर बैठता है ॥ २६॥ 
तथापि सङ्गः परिव्जनीयो 
गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌। ८_. 
मद्भक्तियोगेन ढेन यावद 
रजो निरस्येत मनःकषायः ।।२७॥ 


| र उद्धवजी | ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों 
| भीर उनके कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
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अष्टाविश अध्याय ४०० 


seo 
सुदृढ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मळ एकदम निकल न 
जाय ॥ २७॥ 
यथाऽऽमयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌। 
एवं मनोऽपक्ककषायकम | 
कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम्‌ ॥२८॥। | 
उद्धवजी | जैसे भळीमाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समू | 
नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर मनुष्यको सताया करता है; 
बैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कमोके संस्कार मिट नहीं गये 
हैं, जो खी-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको 
वेधता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है ॥ २८ ॥ 
कुयोगिनो ये विहितान्तराये- 
मेनुष्यभूतेस्रिदशोपसृष्टेः | 
ते प्राक्तनाभ्यासबहेन भूयो | 
| युञ्जन्ति योगं न तु कमेतन्त्रम्‌ ॥२९॥ | 
 देत्रताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आद्रिके द्वारा किये इर । 
बिन्ञोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह 8 | 
अपने पृव्रोभ्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही लग जाता है ॥ कमे. 
आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती || २९ ॥ 
करोति कमे क्रियते च जन्तु 
केनाप्यसो चोदित आनिपातात । 
न तत्र. विद्वान्‌ प्रकृतो स्थितोऽपि 
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४०१ | परमार्थ-निरूपण 


उद्धवजी | जीव संस्का( आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
हृत्युपयेन्त कम्मे ही छगा रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-चुद्धि करके 
इषे-विषाद आदि विकारोंको प्रात होता रहता है । परन्तु -जो 
पत्रका साक्षात्कार कर लेता है, वद्द प्रकृतिमे स्थित रहने- 
पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
इ४-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आद विकारोसे युक्त नहीं 
होता; क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी सभी आरा-तृण्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं| ३० ॥ 
तिप्ठन्तमासीनसुत त्रजन्तं 
शयानशुक्चन्तमदन्तमन्नम्‌  । 
स्वभ।वमन्यत्‌ किमपीहमानः 
मात्मानमात्मस्थमतिन वेद ॥३१॥ 
जो अपने खरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है 
या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर 
रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि 
उसकी बृत्ति तो आप्मस्तरूपमें स्थित-त्र्माकार रहती है ३१ ॥ 
यंदि सखस पर्यत्यसदिन्द्रयार्थ 





नानाउुसानेन विरुद्धमन्यत्‌ । - 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी | 
स्वाप्नं यथोत्थांय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 


१, इति) _ 
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-अष्टाविश अध्याय ४०२ 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्मिं इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो 
. कि असत्‌ हैं, आते भी हें तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं 
मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध नहीं | 
होते । जसे नींद टूट जानेपर खप्नमें देखे हुए और जागनेपर ४ 
तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता, वेसे ही ज्ञानी पुरुष 
भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थाको सत्य नहीं मानते ॥ ३२ ॥ 
„ पूर्वं गृहीतं शुणकर्मचित्र- 
। मज्ञानमात्मन्यविविक्तमज्ग । 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयेच 
गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 


उद्धवजी ! ( इसका यह अथ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है | इसका तात्पर्य ` [ 
केत्रऊ इतना ही है कि ) अनेकों प्रक्रारके गुण और कमोंसे युक्त | 
देइ-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मा | 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं या | अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान . 
और उसके कायोँकी निवृत्ति हो जाती है । इसलिये अन्ञानकी निवृत्ति | य 
) ही अमीष्ट है | बृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है. 
और न त्याग || ३३॥ किक 
यथा हि भानोरुदयो नुचक्षुषां 
निंहन्यान्न तु संदू विधत्ते। 
एच समीक्षा निपुणा सती मे 
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४०३ परमार्थ-निरूपणं 
जैसे सूये उदय होकर मनुष्योके नेत्रोके सामनेसे अन्धकारका 
परदा हटा देते हैं, किंसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 


स्वरूपका दृढ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर 
~ देता है | वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता॥ ३४॥ 


एष खयज्योतिरजो५प्रमेयो 

| महानुभूति सकलानुभूतिः । 

एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे | 
येने षिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 


उद्धवजी | आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी 
पड़ती । वह खयंप्रकाश है.। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं हैं| वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी बृत्ति- 
में आरूढ नहीं होता । इसळिये अप्रमेय है | ज्ञान आदिके द्वारा 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काळ और 
चस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवतेन, हास 
और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी और सब 
अकारकी अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं | जब मन-और वाणी आस्मा- 
' को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय 
` विजातीय और खगत भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहार 
दृष्टिसे उसके खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवतेकके. रूपें 
निरूपण किया जाता है | ३५॥ | 
एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले। | 
__आत्मन्तृते स्तमास्मानमवलम्बो न यस्य हि॥३६॥ | 
१. विरामः । | a 
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अष्ठाचिरा अध्याय ` ३०३ 
si asi 


उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंद्वारा विविधता 
मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा 
मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई 
अधिष्ठान नहीं है | अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं । ८१ 
इसलिये सब कुछ आत्मा ही है ॥ ३६॥ 
यन्नामाकृतिभिग्रोदयं पश्ववणेमबाधितस्‌ । 
व्यर्थेनाप्यर्थवादोञ्य इयं पण्डितमानिनासू ॥३७॥ 
बहुत-से पण्डिताभिमानी छोग ऐसा कहते हैं कि यह पाश्चमौतिक 
दैत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है | परन्तु यह तो अर्थद्दीन वाणीका आडम्बरमात्र 
है; क्योंकि तत्वतः तो इन्द्रियोंकी पथक्‌ सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, 
फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे करेंगी १ | ३७ ॥ 
योगिनोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितेः । || 
उपसगेबिहन्येत तत्रायं विहितो विधिः॥३८। । 
` उद्धवजी ! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किसी | 
 स्ाधकका शरीर रोगादि उपद्रवांसे पीडित हो, तो उसे इन उपायोका | 
. आश्रयळेना चाहिये ॥ ३८॥ 
` -. योगधारणया कांश्रिदासनेधौरणान्वितेः। | 
` तपोमन्त्रोषधेः कांश्रिदुपसगीन विनिदहेत्‌ ॥२९॥ | 
_ गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूय आदिकी घारणाकेद्वार, वात 
_ आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह-सर्पादि कृत.वि 
_ को तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये॥ ३९ | 
१. घारणादिभिः। 
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परमार्थ-निरूपण 
a, 


~^ कांबिन्ममातुध्यानेन नामसङ्की्तनादिभिः |ˆ 
थोगेश्वरानुबृच्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः ॥४०॥ 
काम-क्रोध आदि विष्नोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकी्न 
है. ला. चाहिये | तथा पतनकी ओर ले जानेवाले 
ह द्‌ आदि - द 
रामा धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकरं वयसि खरम्‌ | | 
विधाय विविधोपायेरथ युञ्जन्ति सिद्ध्ये ॥४१॥ ` 
नहि तत्‌ कुशलाहत्यं तदायासो ह्यपार्थकः । 
अन्तवत्ाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२। | 
कोई-कोई मनखी योगी विविध उपायोंके दारा इस शरीरको 
सुद्ढ और युवाबस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके 
लिये योगसाधन करते हैं, परन्तु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है | वृक्षमं लगे हुए 
फळके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्मावी है ॥ ४१-४२ | 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्रेत कल्पतामियात्‌ । 
तच्छृद्ध्यात्न॒ मतिमान्‌ योगपुत्सृज्य मत्परः ॥४३॥ 
यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक योगः 
साधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान 
पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर केना | 
चाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी ग्राप्तिके ज्ये ही संल्म रइना | 
चाहिये | ४३ ॥ Mn LNRM 00 य ती र, 
१. दूरतः | के 
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एकोनत्रिश अध्याय ४०६ 


योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः | 

नान्तरायैविहन्येत निःस्पृहः खसुखालुथूः ॥४०॥ 

जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनामें 
संळगन रहता है, उसे कोई भी विघ्न-ब्राधा डिगा नहीं सकती । 
उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती है और वह आत्मानन्दकी | 


अनुभूति मग्न हो जाता है ॥ ४४ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे कादशस्कन्धे- 
ऽष्ठार्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


अथेकोनत्रिशोऽभ्यायः 

भागवत धर्मोका निरूपण और उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन । 

उद्धव उवाच 2 ] | 

ुदुश्वरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः | 

यंथाज्जसा पुमान्‌ सिद्धचेत्‌ तन्मे ्रझञ्जसाच्युत॥ १॥ | 

उद्धवजीने कहा-अच्युत | जो अपना मन वरामे नहीं क | 

सका है, उसके लिये आपकी अतळायी हुई इस योगसाधनाको तो | 

मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ | अतः अब आप कोई ऐसा सळ | 

और सुगम साधन बतलाइये, जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद 
प्राप्त कर सके ॥ १॥ 

प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युझ्ञन्तो योगिनो मनः 

विषीदन्त्यसमाधानान्मनो निग्रहकर्शिता। 


१, अथा० | 
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४०७ उद्धवजीका बद्रिकाश्रमगमन 

ळू 

कमळनयन | आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब 

अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर 

भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशमें न 
कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं || २॥ 


E- अथात आनन्ददुघं पदाम्बुज 
इसा शरयेरन्नरविन्द्लोचन । 
सुख नु विश्वेश्वर योगकर्मभि- 
्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३॥ 
पद्मछोचन | आप विश्वेश्वर हैं | आपके ही द्वारा सारे संसार- 
का नियमन होता है । इसीसे सारासार त्रिचारमे चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमळांकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
_ आप्त कर लेते हैं | आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती; क्योकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं 
होता । परन्तु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे 
योगी और कर्मी अपने साधनके घमंडसे फळ जाते हैं; अवस्य 
ही आपकी मायाने उनकी मति हर ली है॥३॥ | 
किं चित्रमच्युत तवेतदरोपबन्यो 
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसास्वम। 
' योडरोचयत सह सगे! खबमीशराणां की 
| शरीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः  ॥४॥ ` 
`. प्रभो! आप सबके दितैभी सुहद्‌ हैं | आप अपने अनन्य. | 
_ शरणागत बलि आदि सेवकोंके अधीन हो जागे, यह आपके लिये. 


EES आहह 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
तरेम वानरोंसे भी मित्रताका निर्त्राह किया । यद्षपि ब्रह्मा आदि 
ड्ोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेकी 
चौकीपर रगड़ते रहते हैं ॥ 9 ॥ 


त॑ त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 
सर्वार्थद॑ खक्॒तविद्‌ विसृजेत को जु। 
को वा भजेत्‌ क्रिमपि विस्म्ृतयेऽु भूत्यै 
किं चा भवेन्न तच पादरजाजुपां न! ॥ ५॥ 
प्रमो | आप सबके प्रियतम, खामी और आत्मा हैं.। आप 
अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं. | आपने बलि-प्रह्माद 
आदि अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन | 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ! यह बात किसी प्रकार बुद्धिमें | 


ही नहीं आती कि भला, कोई त्रिचारवान्‌ विस्मृतिके गर्तमें डाळने- | 


वाले तुच्छ विषयोंमें ही फंसा रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा ( + 
हमलोग आपके चरणकमळोंक्री रजके उपासक हैं । हमारे ढिये | 
दुळेम ही क्या है १॥ ५ ॥ हक 
नवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 
ब्रह्मायपापि कुतमृद्धमुदः स्सरन्तः। 
योन्तबेहिस्नुभृता मुभं विधुन्व | 
न्ञाचायेचेत्यवपुषा खगतिं व्यनक्ति ॥ ६॥ 
भगवन्‌ | आप समस्त प्राणियोंक्रे अन्तःकरणे अन्तः मी 
१.न्त्यविरतिं। हह 
MRE 5. 
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रूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा 
देते हैं और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते 
हैं । बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान छंजी आयु पाकर भी आपके 
उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभत्र करते 
रहते हैँ || ६॥ 
शरीग्युक्क उवाच 
इत्युद्ध वेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टो जगत्कीडनकः स्वशक्तिभिः । 
शुहीतमूतिंत्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सम्रेममनोइरसितः ॥ ७॥ 
` श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 
इश्वरोके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त-रज आदि गुणोंके द्वार ब्रहम, 
विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगतूकी उत्पत्ति-स्थिति आदिके 
खेळ खेळा करते हैं | जब उद्धवजीने अनुरागमरे चित्तसे उनसे यह 
प्रन किया, तब उन्होंने मन्द-मन्दर सुसकराकर बड़े प्रेमसे 
कहना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


| इन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुंमङ्गान्‌। | 
| याज्छूद्रया55चरन्‌ मत्यों मृत्यु जयति दुजेयस्‌ ॥८॥ _ 
_________. भ्रीभगवानने कहा--प्रिय उद्धव | अब मैं. तुम्हें अपने उन 


१. महाफलान्‌ । 
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पकोनत्रिश अध्याय ४१७ 
मङ्गळमय भागवतधमोका उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण 
करके मनुष्य संसाररूप दुजेय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है॥८॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकेः सरन्‌ । 
मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥ ९॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये 
ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो 
जायेंगे | उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोमे रम जायेंगे || ९ || 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्धक्तेः साधुभिः श्रितान्‌ । | 
देवासुरमनुष्येषु मङ्कक्ताचरितानि च॥१०॥ ` 
मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, | 
उन्हींमे रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योमें जो मेरे अनन्य | 
भक्त हो, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ | 
पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्स्रान्‌ । 
कारये गीततत्याद्यमह्ाराजविभूतिभिः ॥११॥ | 
न पके अवसरोपर सत्रके साथ मिलकर अथवा अकेळाही | 
। ` नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा | 
` आदिके महोत्सव करे ॥ ११ || जा 
मामेव . सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावतम्‌ | 
इक्षेतात्मनि चोत्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ | 
अद्वान्तःकरण पुरुष आकाशके समान बाहर और भीतर | 
रत्यगीताद्येमे० | २. चात्मस्थम्‌ | 
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परिपण एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और 
अपने हृदयमें स्थित देखे। १२ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि. मद्भावेन महाद्युते | 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ १३।३ 
~ ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽक स्फुलिङ्गके । 
अक्ररे क्ररके चेव समहक पण्डितो मतः ॥१४॥ 
निमलबुद्वि उद्धवजी | जो साधक केवळ इस ज्ञानदृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदा्थोमें मेरा दर्शन करता है 
और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और 
चाण्डाळ, चोर और ब्राह्मणमक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाळ 
और क्रूरमें समानदृ्ि रखता है, उसे ही सचा ज्ञानी समझना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
नरेष्वभीषषणं मङ्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पथोसयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि॥१५॥ 
जब निरन्त समी नर-नारियोमें मेरी हो भावना की जाती 
है, तब थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्पद्धी ( होड़ ), दैव्य 
तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५॥ 
विसृज्य स्मयमानान्‌ खान्‌ इं त्रीडां च देहिकोम]| ॐ 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
| ` अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकोपखान 
. करे: भें अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देहदृश्टिको और ढोक-ल्ञाको | > र 
| छोड़ दे ओर कुत्ते, चाण्डाक, गौ एव गघेको भी पृथ्वीपर गिरकर टी. | i 
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यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मङ्कावो नोपजायते । 
तावदेवश्चुपासीत वाङ्मनःकायबृंत्तिभिः ॥ १७॥ 
जबतक समस्त प्राणियोमें मेरी भावना--भगवदू-भावना न 
होने छगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी 
संकल्पो और कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७॥ . 
सवं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया55त्ममनीषया । 
परिपड्यन्लुपरभेत्‌ सर्वतो सुक्तसंशयः ॥१८॥ | 
उद्धवजी | जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि-ब्रहमबुद्विकाः | 
अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान द्दोकर | | 
सब कुछ त्रह्मवरूप दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे | 
संशय-सन्देह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं | 
मेरा साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८॥ | 


अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम | | 

मङ्कावः सर्वभूतेषु सनोवाकायबृत्तिभिः ॥१९॥ । 

मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन | 

यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोमें मन, वाणी और | 
शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९॥ ज्यु | 

] न झङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद््मस्योद्भवाण्यपि । य्य 
सया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वाद्नाश्चिषः॥२०। 

उद्धवजी | यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसको एक बार 
आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विभ्न-बाधासे इसमें | 
१, कर्म॑भिः । न". 
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रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और 
खयं म॑ने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय 
किया है || २० || 
या यो मायि परे धमः करप्यते निष्फलाय चेत्‌ । 
तदायासो निरथः स्याद भयादेखि सत्तम ॥२१॥ 
भागत्रतध्ममें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही--यदि 
इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाळी भावना 
और रोने-पीटने, भागने-जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काममाबसे मुझे 
समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बनः 
जाते हैं ॥ २१॥ 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मंर्त्यनाभोति मासृतस्‌ ॥२२॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें 
है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी | 
एवं सत्य तत्त्रको प्राप्त कर छं ॥ २२ ॥ 
एष तेऽभिहितः कृत्खो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥ 
उद्धवजी | यह सम्पूर्ण त्रह्मविद्याका रहस्य मैंने संक्षेप और 
विस्तारसे तुम्हें सुना दिया | इस रहस्यको समझना मनुष्योंकी तो 
' कौन कहे, देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषे नए्सशयः ॥२४॥ 
मत्यां वाप्नोति । ( 
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मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वणन बार-बार किया 
है, उसके मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थिया 
छिन्नभिन्न हो जाती हैं और वह सुक्त हो जाता है॥ २४ ॥ 
सुविविक्तं तव प्रश्नं मयेतदपि धारयेत्‌। 
सनातनं. ब्रह्मशुहं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
मैंने तुम्हारे प्रश्‍नका भळीमाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
इमारे प्रइनोत्तरको त्रिचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोंके भी परम | 
रहस्य सनातन परब्रझको प्राप्त कर लेगा ॥ २५॥ 
य॒एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌। | 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ | 
जो परुष मेरे भक्तोंको इसे भळीमाँति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डाटूँगा, उसे | 
आत्मज्ञान करा दूँगा || २६ ॥ | 
य॒ एतत्‌ सेमधीयीत पवित्र परमं शुचि। 
स॒पूयेताहरहमो ज्ञानदीपेन दशयन ॥२७ | 
उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पक्त्र | 
है हो, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन इसका | 
पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोकी | 
मेरा दरीन करानके कारण पवित्र हो जायगा || २७ ॥ | 
य॒ एतच्छूद्रया नित्यमव्यग्रः भृणुयान्नरः। 
मयि भक्ति परां कुवन्‌ कर्मभिर्न स बध्यते ॥२८॥ | 
व्य जो कोई एकाग्र चित्तसे इसे श्रद्धाप्रवक नित्य सुनेगा, उसे 
. 'पराभक्ति प्राप्त होगी और वह क्मबरन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८५ । 
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अप्युद्धव त्वया ब्रम सखे संमत्रधारितम्‌ । 

. अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः ॥२९॥ 
प्रिय सखे | तुमने भडीमोँति ब्रह्मा खरूप समझ लिया न ! 
और तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया न ? ॥२९॥ 

नेतत्तया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
` अञुशचूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्मिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धा, भक्तिद्दीन और 
उद्धत पुरुषको कभी मत देना || ३० [| 2 
एतेदोपेविंहीनाय बद्मण्याय ` प्रियाय च| 
साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छूद्रयोपिताम्‌ ॥३१॥ 
जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणमक्त हो, प्रेमी - हों, साधु- 
` खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना 
चाहिये | यदि शद्ग और खी मी मेरे प्रति प्रेम-भक्तिं रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
 जेसेदिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, बैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहता || ३२ ॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 
___यावानर्था नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः ॥३३॥ 
डू सपुपधारिनम्‌ । | रड 
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प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और 
राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अथरूप फळ प्राप्त 
होते हैं; परन्तु तुम्हारे-जैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका | 
फल केवल में ही हूँ | ३३ ॥ हि 
मर्त्या यदा त्यक्तसमस्तकमा 

निवेदितात्मा विचिकीषिंतो मे । 

तदामृतत्व॑ प्रतिपद्यमानो 
करे 

मया55त्मभूयाय च कर्पते च ॥ ३४॥ | 
जिस समय मलुष्य समस्त कर्मोका परित्याग करके मुझे | 
आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो | 
जाता है और मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षकी : | 
प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा खरूप हो जाता | 


है ॥ ३४ ॥ 














श्रीशुक उवाच 
स एचमादर्शितयोग मार्ग 
स्तदोत्तमश्होकवचो निशम्य | 
बद्धाक्ञळि!  ग्रीत्युपरुद्धकण्ठो 4 
न किंचिदूचेऽश्चुपरिप्छुताक्षः ॥ २५॥ | 
भीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! अत्र उद्धवजी योगमार्गो | 
प्रापण उपदेश प्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात छुः साड € 





४१७ उद्धवजीका बद्रिकाश्रमगमन 
विष्टथ्य चित्तं प्रणयावधूण 
येण राजन्‌ बहु . मन्यमानः | 
कृताञ्जलिः Es यदुम्रवीरं 
ष्णा स्पशंस्तचरणारविन्द्य ॥३६॥ 
उनका चित्त. प्रेमावेशसे विहल हो रहा था, उन्होंने क 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाढ़ी अनुभव करते हुए 
सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया 
तया हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ 
उद्धव उवाच 
मोहमहान्धकारो | 
_ ञं आश्रितो मे तब संनिधानात्‌ । 
विभावसोः किं नु समीपगस्य | ; 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यंजाद्य ॥३७॥ 
उद्धवजीने कहा--प्रभो | आप माया और ब्रह्मा आदिके भी 
मूळ कारण हैं | मैं मोहके महान्‌ अन्धकारमें मटक रहा था । 
आपके सत्सड्ठसे वह सदाके लिये भाग गया । भळा,. जो अझ्निके 
पास पच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार और उसके 
कारण दोनेवाळा भय हर सकते हैं १॥ ३७॥ 
प्रत्यपितो मे भतरतानुकम्पिना 
भृत्याय ` विज्ञानमयः प्रदीपः | 
दत्वा . कृतज्ञस्य . . पाद्रभूल ` 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं ~ कोञ्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ त्वदीयम्‌ 
१. सोहमयोऽन्धकारः। २. न्त्यजस्लम्‌ | 
भा० ए० स्क० २७-- 
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योना ठ 
चरा अध्याय १८ 
न ना हे हक 

भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन छिया 
था, परन्तु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेत्रकको छोटा दिया | 
आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रहको वर्षा की है । ऐंसा कोन होगा, | 
जो आपके इस इपा-प्रसादका अनुभव दें रके भी आपके चरणकमळांकी 
शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले £ ॥ ३८॥ 


वुद्णा्र में सुदृढः स्नेहपाशो 
दाशाईवृषण्यन्धकसात्वतेषु । 
रितः सृष्टिविवृद्धये त्यया | 
क खमायया  ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥२५॥ | 
आपने अपनी मायासे सुबद्धे ल्यि दाशाह, डा 
अन्धक और साततवंशी यादर्वोके साथ मुझे सुव्ढ स्नेइपारसे बंध | 
दिया था । आज आपने आत्मबोधकी तीखी तळत्रारसे उस बन्धनको , 

अनायास ही काट डाला ॥ ३९ 

नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ ग्रपन्नमनुशाधि मासू।  । 
यथा त्वचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ ४०॥ | 
महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है । अब आप इ 
करके मुझ झरणागतको ऐसीं आज्ञा दीजिये, जिससे पाड | 
चरणकमळेमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४० ॥ ब 

















श्रीभयवाचुवाच 


गच्छोदव मयाऽऽदिष्टो बदयोख्यं ममाश्रमम्‌ । i 
तत्र मत्पादतीर्थादे ्नानोपस्पर्शनेः शुचिः है ॥ ४५ 


भगवान्‌ औक्कष्णने कद्दा--उद्धवजी' | अब तुम मेरी शी 


४१९ उद्धवजीका वद्रिकाअ्रमगमन 


बदरीवनमें चले जाओ | वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे 
चरणकमर्लोके धोवन गङ्गाजळका खान-पानके द्वारा सेवन करके 
तुम पवित्र हो जाओगे ॥ 9 १ || 
ईक्षयालकनन्दाया विधूतारेषकर्मपः । 
वसानो वर्कलान्यन्ग वन्यभुक सुखनिःस्पृहः ॥ ४२॥ 
,. अळकनन्दाके दरानमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेगे । प्रिय उद्धव | तुम वहाँ बृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्दः 
भूल-फळ खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पह-जत्तिसे 
अपने-आपमें मस्त रहना || ४२ || 
तितिक्षुइन्दरमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४३ ॥ 
सदाँ-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर 
सहना | खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंकी अशमें रखना । चित्त 
शान्त रहे | बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे रूपके ज्ञान 
और अनुभवमें डबे रहना ॥ ४३॥ । 
मत्तोडनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकूचित्तो मद्धर्मनिरतो भव | 
अतिव्रज्य गतीस्तिखो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ ४४॥ | 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचारपूर्वक 
. अनुभव करते रहना । अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही ळगाये 
` रहना और मेरे बतळायें इए मागवतधममें प्रेमसे रम जाना । अन्तमें 
` तुम त्रिगुण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंको पार करके 
“'उनसे परे मेरे परमार्थखरूपमें मि जाओगे || ४३॥ ` 





/ 
| जज 
। 
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एकोनत्रिशा अध्याय ३२० | 
श्रीशुक उवाच 

स एवशुक्तो हरिमेधसोडूवः | 


[ 40. 


प्रदक्षिणं तं पर्सृत्य पादयो! । 

हिरो. निधायाश्रुकलाभिराद्रंधी- 

्यपिश्चददन्द्परोऽप्यपक्रमे ॥४५॥' | 

_ श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके . 

खरूपका ज्ञान संसारके भेदश्रमको छिल-मिन्न कर देता है | जब | 

उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा | 

की और उनके चरणोंपर सिर रख दिया । इसमें सन्दे नहीं कि | 

उद्धवजी संयोग-वियोगसे दोनेवाळे सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थे, | 

क्योंकि वे भगवानके निईवन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; . फिर भी | 

बहाँसे चळते समय उनका चित्त प्रेमावेशासे भर गया । उन्होंने अपने | 

नेत्रॉकी झरती हुई अश्रुधारासे भगवानके चरणकमलोको मिंगो | 

दिया ॥ ४५ ॥ ` | 

सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 

न शबनुवंस्त॑ परिहातुमातुर! । 

कृच्छ्रं ययौ मूर्धेति भर्ठेपादुके हा 

निभ्रज्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४९॥ _ 

परीक्षित्‌ । भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करा ह | 

सम्भव नहीं है | उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी. कातर Ei | 




















३ 
टी. 
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४२१ उद्धव जीका बदरिकाश्रमगमन 
चरणोंको पाढुकाएँ अपने सिंरपर रख लीं और बार-बार भगवानके 
चरणोमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया || ४६ ॥ 

ततस्त॑मन्तहंदि संनिवेइय 
गतो महाभागवतो विशालाम | 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 
तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिस्‌ ॥४७।। 
भगवान्‌के परमग्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि 
धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन 
व्यतीत करके जगतूके एकमात्र हितैषी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशा- 
नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की || ४७॥ [ 


य्‌ एतदानन्दसञचद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृत भागत्रतांय भाषितम्‌ । _ 
कुष्णेन योरोश्चरसेविताङघ्रिणा 





सच्छूद्धया55सेव्य जगद्‌ विमुच्यते ।।४८॥ 
भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं | उन्होंने खयं श्रीमुखसे 
अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । 
यह ज्ञानामृत आनन्दमहासांगरका सार है । जो श्रद्वाके साथ इसका 
' सेबन करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा 
' जगत्‌ मुक्त हो जाता है ॥ ४८॥ 
भवभयमपहन्तु ज्ञानविज्ञानसार 


निगमकृदुपजहे भृङ्गबद्‌ वेदसारम्‌ । 
१. तमाद्यं हृदि | 
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त्रिंश अध्याय ३२२ | 
अमृतसुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवगोन्‌ 
पुरुषसृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥ 
परीक्षित्‌ | जैसे भौंरा त्रिभिन्न पुष्पोंसे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, वैसे ही खयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ , 
श्रीकृष्णने मक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञानः 
का सार निकाला है | उन्हींने जरा-रोगादिं भयकी निवृत्तिके लिये 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति- 
मार्गी और प्रवृत्तिमागी भक्तोंको पिलाया । वे ही पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगतूके मूल कारण हैं । में उनके चरणोमे 
नमस्कार करता हैँ ॥ ४९ || 
— PO 
इति श्रीमद्भगत्रते महा पुराणे पारमहंस्यां संहितायामे क्रादशस्कन्धे 
एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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अथ त्रिशोऽध्यायः 
यदुकुलका संहार 
राजोवाच 

ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते का 
द्वाख॒त्यां क्रिमकरोद्‌ भगवान्‌ सूतभावनः ॥ * | 

, राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | जब महाभागवत उ् | 
बद्रीवनको चले गये, तब भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने हाकी | 
क्या ढीला रची १॥ १ ॥ "(वदी 
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४२३ द यदुकुलका संहार 


त्रशापोपसंसृे  खकुळे यादवर्षभः । 
प्रेयसीं सवेनेत्राणां तनुं स॒ कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 
प्रभो ! यहुबंशरिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुळके 
~ त्रह्मशापप्रस्त होनेपर सवके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने दिव्य 
श्रीविग्रहकी लीलाका संवरण केसे किया ! ॥ २ || 
प्रत्याक्रष्टुं नयनमत्रला यत्र लग्नं न शेकुः 
कणीविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ | 
यच्छ्रीवीचां जनयति रतिं कि नु मानं कचीनां ` 
इष्टा जिष्णोयुंधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः॥ ३॥ 
भगवन्‌ | जब ब्रियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें लग जाते थे, 
तत्र वे उन्हें वहाँसे हटामेमें असमर्थ हो जाती थीं | जब संत पुरुष 
उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब चह श्रीविग्रह कानके 
रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमें गइ-सा जाता है, वहाँसे हटना 
नहीं जानता | उसकी शोमा कवियोंकी काव्यरचनामं अनुरागका 
रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्या है । महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा 
अजुनके रथपर बैंठे इए थे, उस समय जिन योद्धाओंने उसे देखते- 
देखते शरीरःत्याग किया; उन्हे सारूप्य-मुक्ति मिल गयी । उन्होंने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया १ ॥३॥ 
ऋषिरुवाच 
दिवि भुव्यन्तरिष्षे च महोत्पातान सञ्च॒त्थितान्‌। 
| _ स्याउध्सीनान सुधायां कृष्णः पाह पतव ॥ 9. 
- १, कीत्यमानां | | 
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त्रिश अध्याय ४२४ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात--अशकुन 
हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभामें उपस्थित सभी यदुवंशिर्योसे 
यह बात कही--॥ ४ ॥ 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वेत्यां यमकेतवः । 
मुहत्तमपि न स्थेयमत्र नो यहुपुंगवा। ॥ ५॥ 
श्रेष्ठ यढुवंरियो ! यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात 
होने टगे हैं | ये साक्षात्‌ यमराजकी '्यजाके समान हमारे मह्त्‌ 
अनिष्टके सूचक हैं । अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये | ५ || 
खियो बालाश्च बृद्धा्ध शब्डोद्वारं त्रजन्त्वितः । | 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरखती ॥६॥ | 
जिया, वच्चे और बूढ़े यहाँसे रांखोद्वार क्षेत्रमें चले जाय 
और हमलोग प्रभासक्षेत्रमे चलें | आप सब जानते हैं कि वहाँ ' 
सरखती पश्चिमकी ओर बहकर सपुद्रमें जा मिली हैं || ६ ॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः | 
देवताः पूजयिष्यामः स्पनालेपनाईणंः ॥ ७॥ ` 
वहाँ इम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र 
चित्तसे ख़ान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देबताओंकी पूजा | 
करेंगे || ७ || 


न्ाझणांस्तु महाभागान्‌ कृतसस्त्ययना घयसू। | 
गोभूहिरण्यवासो भिर्गजाश्वरथवेश्मभि ea 
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और वे उस मैरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, जिसके नशोसे 
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वह्नो खस्तिवाचनके वाद हमलोग गो, भूमि, सोना, वस्न, 
हाथी, घोडे, रथ और धर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार 
करेंगे ॥ ८ ॥ | 

विधिरेष  ह्यरिष्टयो महलायनपुत्तमम्‌ । 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥९॥ 

यह विधि सत्र प्रकारके अमङ्गछोंका नाश करनेवाढी और 
परम मङ्गळकी जननी है | श्रेष्ठ यदुत्रंशियो | देवता, ब्राह्मण और 
गौओंकी पूजा ही प्रागियोंके जन्मका परम ळाम है? ॥ ९ ॥ 

इति सर्वे समाकर्ण्य यदुबवद्धा मधुद्विषः । 

तथेति नोभिरुत्तीम प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 

` परीक्षित्‌ | सभी बृद्ध प्रदूर्वशि्योने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह 

वात एुनकर "तथास्तु! कहकर उसक्रा अनुमोदन किया और तुरंत 
नोकाओंसे समुद्र पार करके रथोंद्रारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की | १०॥ 

तसिन्‌ भगत्रताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 

चक्रः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबंहितम ॥११॥ 

वहाँ पहुँचकर यादवोंने यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी 
सब प्रकारके मङ्गळक्ृत्य किये ॥ ११ ॥ 

ततस्तसिन्‌ मद्दापानं पपुमेरेयक मधु । 

दिष्टविभ्रंशितधियो  यदूद्रवेभ्ररयते मतिः ॥१२॥ 

यह सव तो उन्होंने क्रिया; परन्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ळी 
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त्िश अध्याय... - ३२६ ` 


बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । वह पीनेमें तो अवश्य मीठी गती है, परन्तु 
परिणाममें सवेना करनेवाली है ॥ १२ | 
महापानाभिमत्तानां वीराणां इप्तचेतसास्‌ । 


कृष्णमायाविसूढाना संघषः सुमहानभूत्‌ ॥ १३॥ . | 


उस तीव्र मदिराके पानसे सब-के-सव उन्मत्त हो गये और वे 
घमंडी वीर एक-दूसरेसे ळइने-झगडने लगे | सच पूछो तो श्रीकृष्णको 
मायासे वे मूढ हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । 
धनु्भिरसिभिर्मर्लेगेदाभिस्तोमरष्टिभिः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोधसे भरकर एक दूसरेपर आक्रमण करने ढगे 
और धतनुष-बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और ऋषि आदि अख- 
श््रोसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताक रथकुञ्जरादिभिः 
सरोष्ट्गोभिमंहिषेनरेरपे । | 
मिथः समेत्याञ्चतरैः ` सुदुर्मदा ह | 
न्यहञ्छरेदैद्धिरिवे द्विपा बने ॥१५। | 
मतवाळे यहुवंशी रथां, हाथियों, घोड़ों, गधों, उट रा 
बेला, भेंसों और मनुष्योपर भी सवार होकर एक-दूसरेको बाणोंसे | | 
घायळ करने लगे--मानो जंगळी हाथी एक-दूसरेपर दातासे चोट ज्र 
कर रहे हों । सबकी सवारियोपर ध्वजाएँ फहरा रही थी, पदक _ 
सैनिक भी आपसमें उल्झ रहे थे || १५॥ के 














४२७ . यहुकुलका संहार 


सुभद्र्सङ्ग्रामजितो सुदारुणौ 
गदो. सुमित्रासुरथो समीयतुः ॥१६॥ 
प्रद्युम्न साम्बसे; अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुमद 
~~. संप्रामजित्‌से, भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
ओर सुमित्र सुरथसे युद्ध करने छगे | ये सभी बड़े भयङ्कर योद्धा थे ` 
और क्रोधमें मरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुळ गये थे || १६ ॥ 


अन्ये च ये चे निशठोल्छुकादयः 
सहस्नजिच्छतजिद्धानुमुख्याः । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 
जध्नुमेकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ।॥१७॥। 
. इनके अतिरि निशठ, उस्मुक, सइल्नजित्‌, शतजित्‌ और 
मानु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुँध गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्‍खा था, इधर मदिराके 
नशेनेः भी इन्हें अंधा बना दिया था| १७॥ 
दाशाइबृष्ण्यन्धकंभोजसात्वता | 
मध्वबुंदा माधुरशूरसेनाः । 
विसर्जनाः कुकुराः इुन्तयश्च | 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहृदम्‌ ॥१८॥ 
दाशा, वृष्णि, अन्धक, भोज, सास्वत, मधु, अबुद, माथुर, | 
शूरसेन, विसर्जन, कुङुर और कुन्ति आदि बंशोंके छोग सौहादं और _ 
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- प्रेमको भुळाकर आपसमें मार-काद करने लगे || १८ ॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्‌ पिवृभि्रातृभिश्च 
खस्नीयदो हित्रपितृव्यमातुलेः । 
मित्राणि मित्र! सुहृदः सुहृद्भि $ 
जञतीस्त्वहञूज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ 5 
मूढ़तावश पुत्र पिताका, भाई भाइका, भानजा मामाका, नाती 
नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुहृदूका, चाचा मतीजेका तथा एक 
गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने छगे || १९ ॥ 
शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 
शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु पुष्टिभिजहुरेरकाः ॥२०॥ 
अन्तमें जत्र उनके सब बाण समाप्त हो गये, धनुष टूट गये 
और रास्ना नष्ट-भ्रष्ट हो गये तब उन्होंने अपने हार्थासे समुद्रतट- 
पर र्गी हुईं एरका नामकी घास उखाड़नी झुरू की । यह वही 
घास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए छोहमय मूसळके 
चूरेसे पैदा हुई थी || २० ॥ 


ता वज्ञकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृताः । 

जध्युद्रिषस्तेः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ 
्रत्यनोकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । | | 
हन्तु कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२। _ 
हे राजन्‌ | उनके हार्थोमें.आते ही वह घास वजके समान | ड है 





कठोर मुद्रोके रूपमे परिणत हो गयी | अब वे रोषमें भरकर ड Fs 







घासके द्वारा अपने बिपक्षियोंपर प्रहार करने ळगे । भगवान्‌ जिम दारा आगेविपकिपापरग्रह्वार करने को । भगवाते आह हः ` | 
१. धृताः । २. ज्ञापतन्नाततायिनः | "aR 
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ने उन्हें मना किया, तो उन्होने उनको और बळरामजीको भी अपना 
रउ समझ ल्या | उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी मूढ हो रही थी 
कि वे उन्हें मारनेके ळिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥ २१-२२ ॥ 
अथ तावपि संहुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकाशुष्टिपरिषो चरन्तौ जप्नतुयंधि ॥२३॥ 
कुरुनन्दन | अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजी भी क्रोधमें 
भरकर युद्धभूमिं इधर-उधर विचरने और मुद्ठी-की-मुद्ठी एका घास 
उखाड़-उखाड़कर उन्हें मारने लगे | एरका घासकी मुट्ठी ही मुद्ररके 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
, नह्मशापोषसृष्टानां कृष्णसायावृतात्मनाम | 
. स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वेणवो5मिर्यथा बनम्‌ ॥२४॥ 
जैसे बासोंकी रगइसे उत्पन्न होकर दावानळ बाँसको ही भस्म 
कर देता है, वैसे ही ब्रह्मरापसे ग्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माया- 
से मोहित यहुवंशियोंके स्पद्धामूळक क्रोधने उनका घ्यंस कर 
दिया || २४ ॥ | 
. एवं नष्टेषु सर्वेषु ङुरेषु स्वेषु केश्वः । 
_ अवतारितो झुवो भार इति मेनेऽवशेषितः ॥२५॥ 
` जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुवंशियोंका संहार 
हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर सन्तोषकी साँस ळी कि पृथ्वीका 
बचा-ख़ुचा भार भी उतर गया | २५ ॥ 
रामः सशुद्रषेलायां योगमास्थाय पोरुषम्‌ । 
तत्याज लाकं मालुष्य संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 
५... ॥ ९ लोकमाविश्य | पटे | 
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परीक्षित ! वळरामजीने समुद्रतटपर बेठ्कर एकाम्रचित्तसे 
परमात्मचिन्तन करते इए अपने आत्माको आत्मसखरूपर्म ही स्थिर कर 
लिया औरं मवुष्यशरीर छोड़ दिया ॥ २६ ॥ 

रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 





निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाध पिप्पलसू ॥२७॥ 7 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बळरामजी 
परमपदमें छीन हो गये, तब वे एक पीपळके पेडके तले जाकर चुपचाप 
धरतीपर ही बैठ गये ॥ २७ ॥ 

विभ्रचतुर्थुज॑ रूपं जिष्णु प्रभया खया । 

दिशो वितिमिराः कुर्वेन्‌ विधूम इब पावकः ।।२८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमानः 
-चतुर्युज रूप धारण कर रक्खा था और धूमसे रहित अग्निके समान 
दिशाओंको अन्धकाररहित-- प्रकाशमान बना रहे थे ॥ २८ ॥ 

श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं तप्तद्वाटकवचेसस्‌ । 

कोशेयाम्बरयुग्मेन परिबीतं सुमङ्गलम्‌ ।२९॥ 


व्षाकाडीन मेघके समान साँबले शरीरसे तपे इए सोनेके | 


समान ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिह | र न 
शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती और वैसा ही दुपश | ) 
धारण किये इए थे। बड़ा ही मङ्गलमय रूप था || २९॥ | 
सुन्द्रसितवक्त्राब्जं नीलङ्कुन्तलमण्डिस्‌ । | 

` पुण्डरीकाभिरामाक्षं . स्पुरन्मकरङुण्डलस्‌ : ॥२०॥ | 
मुखकमळपर' सुन्दर मुसकान और कपोलोंपर नीली-नीळी अर्ळ हा क | 


उ... 
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> यदुकुळका संहार 
बड़ी ही सुहावनी लगती थीं | कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं 
सुकुमार नेत्र थे | कानोंमें मकराकृत कुण्डळ झिळमिला रहे थे ।।३०॥ 
कटियत्रत्रह्मयूत्रकिरीटकटकाडूदे! | 
हारनुपुरुद्राभिः कोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
कमरमें करधनी, कंघेपर यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें 
कंगन, बाँहोंमे बाजूबंद, बक्षः स्थळपर हार, चरणोंमें नूपुर,अंगुलियों- 
में अंगूठियाँ और गलेमें कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी || ३१॥ 
वनमालापरीताङ्गं मूतिमद्विनिजायुधेः । 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌ ॥३२॥ 
घुटनोंतक वनमाला लटकी हुई थी । राज्ञ, चक्र, गदा आदि 


` आयुध मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेत्रा कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ 


अपनी दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बेठे हुए थे । छाळ-लाळ 

तळवा रक्त कमळके समान चमक रहा था ॥ ३२॥ 
पुसलावशेषायःखण्डकृतेषु्ब्धको जरा । 
मृगास्याकारं तचरणं विव्याध मृगशङ्कया ॥२२। 
परीक्षित्‌ । जरा नाम्रा एक बहेलिया था । उसने मूसळके 


बचे हुए ठुकड़ेसे अपने नाणका गाँसी बना ढी थी । उसे दूरसे मगवान- 


का लाळ-ळाळ तल्या इरिनके सुखके समान जान पड़ा । उसने उसे 

सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थ तं पुरुषं दृष्टा स इतकिस्विषः। 
भीतः पपात -शिरसा पादयोरसुरड्िः ॥२४॥ 


+" + ,-जब वह पास आया, तब उसने देखा कि 'अरे ! येतो चतुसुज क 


| 

4 
हः 
हः. 
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पुरुष हैं |! अव तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे 
काँपने लगा और देत्यदळन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर 
घरतीपर गिर पड़ा || ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन मधुद्रदन । 
्ृन्तुमहसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥३५॥ -६ 
उसने कहा--'हे मधुसूदन | मैंने अनजानमें यह पाप किया 
है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयशखी और 
नित्रिकार है । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये || ३५॥ 


यस्याचुस्मणं नृगामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
सतरेव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो | महात्मा लोग कहा करते हैं 
कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता हैं | 
बड़े खेदकी त्रात है कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृणलुड्धकम्‌ । 
यथा पुनरहं सवें न ङुयां सदतिक्रमम्‌ ॥३७॥ 
बेकुण्ठनाथ ! मैं निरपराध इरिणोंको मारनेवाळा महापापी हूँ। 
आप सुझे अभो-अभी मार डालिये, क्योंकि मर जानेपर सें फिर कभी 
आप-जेसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा || ३७॥ 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुविंरिश्चो 
' रुद्राद्योऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये। 
त्वन्मायया पिहितरृष्टय एतदञ्जः 


किं तस्य ते वयमसद्वतयो शुणीमः॥३८। 
भगवन्‌ | सम्पूण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी ओर उनके पत्र | 
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४३. 
वे ५ पडुकुलका संहार 
भा. आपको योगमायाका विळा क्योंकि 
उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे ना य # हमारे- 
जसे पापयोनि लोग उसके विषये कह ही क्या सकते हैं १? || ३८ ॥ 
| स्फ श्रीभगवानुवाच 
ह या भजरे त्वमुत्तिन्‍्ठ काम एष कृतो हि से] २/ 
याहि त्वं मदनुज्ञातः खग सुकझृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ा-हे जरे | तू डर मत, उठ-उठ ! 
यह्‌ तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी अजि तू उस 
खगर्मे निवास कर, जिप्तकी गरात बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है | ३९॥ 
इत्यादिशे भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा | 
: ` वि परिकम्य तं नत्वा .विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 
- 7 - श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं | जब उन्होंने जरा व्याधको 
यह आदेश दिया, तव उसने उनकी तीन परिक्रमा की, नमस्कार 
किया और बिमानपर सवार होकर खर्गको चला गया ॥ ; ० 
दारकः ङृष्णपद्वीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 
वायुं तुलसिकामोदमाघरायाभिसुखं अयौ ॥४१॥ 
श्रीकृष्णका सारथि दारुऋ उनके स्थानका पता लगाता 
इंआ उनके द्वारा धारण की हुई तुळसीकी गन्धसे यक्त वाय से 
और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान नान 


गया | ४१ ॥। | 
तं तत्र तिमशुभिरायुधैईतं . 
ज् भा० ए० स्क० २८-- हक 


: 
F 
०६ 
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तिढा अध्याये 
 जोहप्डुतात्मा तिपपात पादयो 
रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 


दारुकने वहाँ जाकर देखा किं भगवान, श्रीकृष्ण पीपलके वृक्ष 
के नीचे आसन ळगाये बैठे हैं । असद्य तेजवाले आयुध मूतिमात्‌ | 
होकर उनकी सेवामें संलग्न है । उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेम- _ | 
कीं बाढ़ आ गयी । नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बहने लगी । वह रथसे 
कूदकर भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 

` अपञ्यतस्त्वचरणास्बुजं प्रभो 

इष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा | 
दिशो न जाने न लभे च शान्ति 


. “यथा निशायाशुइपे प्रणष्टे ॥४२॥ 
उसने भगवानसे प्राथना की--'प्रभो! रात्रिके समय चर्ण 


के अस्त हो जानेप्र राह चळनेवालेकी जेसी दशा हो जाती है, 
आपके चरणकमळोंका दशन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गयी 
है मेरी दि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा गया है । अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही हैं! ॥-४३ ॥ 
इति छुवति खते वै रथो गरुडलाज्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षतः ॥४४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अमी ` दारुकः इस प्रकार कह ही रहा था 
उसके सामने ही भगवानका गरडष्यज रथ पताका और घोडोंके साप | 
आकाशम उड़ गया | 9४ ॥ छ 5 | 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि चें। ` 
तेनातिविंसितास्मानं Fn 


= 
wm, क : र दूर 












| 
ह, 


४३५ यहुकुलका संहार 
उसके पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आयुध भी चले गये | यह 
सब देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा न रही | तब मगवान्‌ने उस- 
से कहा--॥ ४५॥ 
गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः | 


संक्षणस निर्याणं बन्धुभ्यो रहि मदशाम्‌ ॥४६॥ 


“दारुक | अत्र तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के 
पारस्परिक संहार, भैया बलरामजीकी परम गति और मेरे खधामगमन- 
की बात कहो? || ४६॥ 

दारकायां च न स्थेयं भवद्धिथ खबन्धुभिः | 

मया त्यक्तां यदुपुरीं सम्चुद्रः छावयिष्यति ।।४७।। 

उनसे कहना कि “अब तुमलोगोंको अपने परित्रारवाळोंके साथ 
दारकाम नहीं रहना चाहिये । मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको 


~ 


डतरो देगा॥४७॥ 


स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः। | 
अ्ुनेनाविताः सर्व इन्दर्रस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ 
सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता- 
पिताको लेकर अजुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चळे जाये ॥ ४८ ॥ 
त्वं तु मद्वर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । | 
मन्मायारचनामेतां  विज्ञायोपशम॑ ब्रज ॥४९॥ 
दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो और 


ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस इश्यको मेरी मायाकी 


` स्वना समझकर शान्त हो जाओ? ॥ ४९॥ 


: 
है 
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एकत्रिश अध्याय 8३९ 
कॉनश स 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुचः 


तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीस्‌ ॥५०॥ 

भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की 
और उनके चरणकमळ अपने सिरपर रखकर वारवार प्रणाम किया | ” 
तदनन्तर वह उदांस मनसे द्वारकाके लिये चळ पड़ा ॥ ५०॥ 


TS ed 


इति श्रीमद्भागवते मदा पुराणे पारमहस्या संहितायामेकादशास्कन्धे 
त्रिंशोऽध्यायः || ३० ॥ 


= errand 


अथेकत्रिशोऽध्याय 


श्रीभगवानुका खधामगमन 
श्रीशुक उवाच 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः । 
महेन्द्रमछुखा देवा सुनयः समप्रजेश्वरा। ॥ १ ॥ 
पितरः सिद्वगन्धन्री ` विद्याधरमहोरगाः 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याण परमोत्सुको' 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ * ॥ 
ववृषुः  पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिनेभः । ` न | 
यन्तः सङ्कुलं राजन, भक्त्या परमया युता} ॥ ५ | 
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३३७ फीभगवान्‌का खधामगमन 


शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! दारुकके चळे जानेपर 
त्राजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापतिं 
बड़े-बड़े ऋषि-सुनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व-विद्याघर, नाग-चारण, यक्षः 
राक्षस, किनर-अप्सराएं तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय 
आद्‌ ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी 
उत्सुकतासे वहाँ आये | वे सभी भगवान्‌ श्रीकृषष्णके जन्म और 
लीलछाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे | उनके विमानोंसे सारा 
आकाश भर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे भगवानूपर पुष्पांकी वर्षा 
कर रहे थे ॥ १-४ ॥ 

` भगवान्‌ पितामह वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विश्वः 
` संयोज्यात्मनि चात्मानं पनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ 

सवेव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने व्रिभूतिखरूप 
देवताओंकी देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया और 
कमलके समान नेत्र बंद कर लिये ॥ ५ || 

लोकाभिरामां खतनु धारणाध्यानमद्गलम्‌ । 

. योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ सकम्‌ ॥ ६॥ 

भगवानका श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय 
आधार और समस्त लोकोके लिये परमं रमणीय आश्रय है; इसलिये 
उन्होंने ( योगियोंके समान ) . अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा 
उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये | ६ ॥ 


दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसथ खात्‌। अ... 
सत्यं धर्मो धृतिभूमेः कीतिः श्रीथान तं ययु ॥७॥ | 
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एकत्रिश अध्याय | | ४२८ 
उस समय खर्गमें नगारे बजने ळगे और आकारासे पुष्पोंकी 
वर्षा होने छगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे 
सत्य, धर्म, घै, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गयीं ॥ ७॥ 
देवादयो ब्रह्ममुर्या न॑ विशन्तं खधामनि। न 
अविज्ञातगतिं कृष्णं ददशुश्ातिविखिताः॥ ८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी गति मन और वाणीके परे है; तभी तो 
जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने ळे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हें न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ८॥ 
सौ दामन्या यथाऽऽकारो यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम्‌ । म 
गतिन लक्ष्यते मत्यैस्तथा कृष्णस्य देवते! ॥ ९॥ | 
जैसे बिजली मेघमण्डलको छोड़कर जव आकारामे प्रवेश करती 
है, तब मनुष्य उसकी चाळ नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े देवता | 
भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके ॥ ९॥ जा 
ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरे! । 
विसितास्तां ग्रशंसन्तः स्व॑ स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
्रझाजी और भगवान्‌ शक्कर आदि देवता भगवानकी यह 
प्रमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा क्रते 













अपने-अपने लोकमें चले गये || १० ॥ क नबी | 
2 राजन्‌ परस्य तनुभज्ञननाप्ययेहा हि: ४ है 
_  याविडम्बनमवेहि यथा नटख। ., | 


१, निविशन्त | २, सौदामनी | ३, याति । | 
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डवर ऑआभगवान 
पका खधामगमन 


सट्टाःवत्मनेदमलुविश्य विहृत्य चान्ते 
सहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते 

परीक्षित्‌ ! जेसे नट अनेकों प्रकारके साँग जा त 
रहता है उन सबसे निर्लेप, बैसे ही भगवानका मनुष्योके समान 
जन्म लेना, लीछा करना और फिर उसे संतरण, कर लेना उनकी 
मायाका विछासमात्र है-अभिनयमात्र है | वे खयं ही इस जगतूकी 
सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तमें संहार- 
न करके अपने अनन्त महिमामय खरूपमें ही स्थित हो जाते 

॥११॥ 


मत्यन यो युरुसुतं यमलोकनीत...। ढु. 


| त्वां चानयच्छरणद्‌ः म 
PRD, 
किं खावने खरनयन्सगयु सदेहम्‌ ॥१२॥ 
सान्दीपनि शुरुका पुत्र. यमपुरी चला गया थां, परन्तु उसे वे 
मनुष्य-रारीरके सांय लौठां छाये । तुम्हारा ही शरीर अह्मात्नसे जळ 
चुका था; परन्तु उन्होंने- तुम्हें जीवित कर दिया | वास्तवमें उनकी 
रारणागततत्सळता ऐसी ही है । और तो क्या कहूँ, उन्होंने काळोंके 
महाकाळ भगवान्‌ शाङ्करको भी युद्धमें जीत लिया और अत्यन्त 





अपंराधी-अपने शरीरपर ही प्रदर करनेवाले व्याधको भी सदेह खै ` | 


भेज दिया । प्रिय परीक्षित्‌ ! ऐसीं-खितिमें कया वे अपने शरीरको 


. सदाके छिरे यहाँ नहीं रख सकते थें ! अवस्य ही “रख सकते 


| थे. | १ र [eS RE | Bre ५850 
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एकत्रिश अध्याय ३० 
तथाप्यशेषखितिसम्भवाप्यये- 
ष्वनन्यहेतुर्यदशेपशक्तिष्क । 
नैच्छत्‌ ग्रणेतुं वपुरत्र शेषित . 
मत्येन किं खर्थगति प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 


द्यपि भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और ` 


संहारके निरपेक्ष कारण हैं तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस 
संसारमें बचा रखनेकी इच्छा नहीं की । इससे उन्होंने यहद दिखाया 
कि इस मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है १ आत्मनिष्ठ पुरके 


' छिये यही आदर है कि बे शरीर रखनेकी चेंडा न करं ॥ १३॥ 


य॒ एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवी परास्‌ । 
प्रयतः कीर्तयेद्‌ भवत्या तामेवाप्नोत्यसुत्तभास्‌ ।।१४॥ 

जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनकी 
इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके साथ कीतेन करेगा; उसे 
भगवान्‌का वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा | १४ ॥ 


मे यसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा  चरणावसेन्याषेक्षत्‌ कृष्णविच्युतः ॥ १५! 


इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुळ होकर दवाखा | | 


आया और॒वसुदेवजी तथा उम्रसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर द 
आँसुओंसे भिगोने ळा ॥ १५ ॥ 


कथयामास रड. निधनं दृष्णीनां इरस्नशो चुप | ` | 
_ रच्छुलोहिनहदया जनाः शोकविमूर्डिता+॥१६। | 
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ES भरयवानका खल 
परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको सँभाळकर यदुवशियांके विनाश- 
का पूरा-पूरा वित्रण कह सुनाया । उसे सुनकर लोग बहुत ही 
दुखी हुए और मारे शोकके मूच्छित हो गये || १६॥ 
तत्र स स्वरिता जग्पुः कृष्णंविस्लेषविह्ठलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो भन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विह्ळ होकर वे लोग सिर पीटते 
हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाईन्धु निष्प्राण होकर पडे 
हुए थ | १७॥ 
देवकी रोहिणी चेव बसुदेवस्तथा सुतौ । 
कृष्णरामावपञ्यन्तः शोकाती विजहुः स्मृतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और 
बलरामको न देखकर शोककी पीडासे बेहोश हो गये ॥ १८ ॥ 
ग्राणां्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः | 
उपशुह्य॒ पता्तातं चितामारुरुहुः खियः ॥१९।। 
उन्होंने भगवरद्विरहसे व्याकुळ होकर वहीँ अपने प्राण छोड़ 
दिये | ल्लियोंने अपने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे 
लगा खिया और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो गयीं || १९ ॥| ' 
रामपत्न्यश्च . तदेह्ुपशुह्यासिमाविशत्‌ । 
वसुदेवपत्न्यसतदवत्रं अञ्चम्नादीत्‌ हरेः स्तुषा: 


fo 


कृष्णपत्त्योऽविशन्ति रुक्मिण्याद्यास्तदास्मिक्राः ॥२०॥ ` 


१. कुष्ण कृष्णेति विहलाः | २. स्ता व० | 
भा० ए० स्क० २९ - 
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एकत्रिश अध्याय ह 


वलरोमजीकी पत्नियों उनके शरीरको, वसुदेवजीकी पलि 
उनके शवको और भगवानकी पुत्रवधुए अपने पतियोंकी लाशोंको 
लेकर अग्निमें प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आरि 
पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अग्निम प्रविष्ट हो गयौ ॥ २०॥ 
अजुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः। ˆ 0 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥२१॥ | | 
परीक्षित्‌ ! अजुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुळ हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके 
गीतोक्त सदुपदेशोका स्मरण करके अपने मनको सँमाला ॥ २१॥ । 
बन्धूनां नष्गोत्राणामजुनः साम्परायिकम्‌। | 
हतानां कारयामास पयथावदनुपूवशः ॥२१॥ 
यढुवंशके मृत व्यक्तियोमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया ॥ २२ ॥ | 
„` इरां हरिणा त्यक्तां सञ्चद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात) | 
वजेयित्वा महाराज श्रीमद्कगवदाल्यम्‌ ॥२२॥ 
महाराज ! भगवानके न रहनेपर समुद्रने. एकमात्र भगवान 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका 
इबो दी॥ २३॥ 


¦ नित्यं सन्निहितस्तत्र भगत्रान्‌ मधुछदन: 


स्तत्याशेषाशुभहरं सर्वेमड्गलमज्जलम्‌ ॥२४ | 
= = ९ ॐ ए मची सुदा्पनदाः निवासः करत अ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सर्वदा निवास करते है | | 
१. महाभाग | | हि 
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४८२ के थीभगवानका खधामगमन 
वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पापन्‍तापोंका नाश करनेवाला और 
सर्बमड्रछोंको भी मङ्गल बनानेवाला है॥ २४॥ 
स्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनक्लयः । / 
इन्द्रप्रस्थ॑ समावेश्य वज्न॑ तत्राभ्यपेचयत्‌ ॥२५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची स्रिया, बच्चों 
और बूढ़ोंको लेकर अजुन इन्द्रप्रस्थ आये | वहाँ सबको यथायोग्य 
बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वज्रका राज्यामिषेंक कर दिया ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा सुहृद्दधं॑ राजन्नजुनात्ते पितामहाः । 
वां तु वंशधरं कृत्वा जासुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डबोंको अजुनसे ही 
यह बात माळूम हुई कि यदुवंशियोंका संहार हो गया है । तब 
उन्होंने अपने वंदाधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी 
वीरयात्रा की || २६ || | | 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च। 
कीर्तथेच्छ्रद्रया मत्यः सर्वपापेः प्रयरुच्यते ॥२७॥ 
मैने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मढीला और कर्मछीछा सुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका | 
कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे सुक्त हो जाता है ॥ २७॥ 
इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार- 
` नर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 


१, समाविइय | इत्र कका ` ` 
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एकत्रिश अध्याय ४४४ 


अन्यत्र चेह च श्रुतानि शृणन्‌ मनुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसणत लभेत ॥२८।। 

परीक्षित्‌ ! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी निखिल 
सौन्दर्यमाधुर्यनिषि श्रीकृष्णचन्द्के अवतार-सम्वन्थी रुचिर पराक्रम 
और इस श्रीमद्भागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वणित 7? 
परमानन्दमयी बाललीला, केशोरलीछा 2गदिका संकीर्तन करता है, | 
वह परमहंस मुनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें पराभक्ति 
आप्त करता है || २८ ॥ 








इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामशादशसाइसयथां पारमहंस्यां 
सं हितायामेकादरास्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः || ३१ || 





॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः | 





॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ र 
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विुवनविभवहेतवे5प्यकषष्ठ- | | 
स्मृतिरजितास्मसुरादिभिविंशयात्‌ । 












न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
टलवनिमिषाधमपि यः स वेष्णवाग्यः ॥ 


राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने 
करणको भगतन्मय बनाते इए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैम | 
ऐसे चरणकमछोंसे आधे क्षण, आधे पळके लिये भी जोःनहीं। 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेत्रामें ही संता 
रहता है, यहॉतक कि कोई खयं 'उसे त्रिभुवनकी राज्यद्क्षी | | 
दे तो भी वह भगवत्स्पृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यल्कीक १! 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगतद्भक्त वेवम 
अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है । | 
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